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वी, पी, से ५॥) रु, विदेशके लिये ६॥) रु, 
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मानासिक खिन्ताओंका उपाय! 
रोगांका आध्यात्मिक इलाज़ ! 
घनासाव-बेकारी कबतक ! 
पैसे मिलनेका योंग कब है! 

इस प्रकारके क्षनेक प्रश्नोंके लिये 

--गुजरात सोराषट्टके प्रसिद्ध क्ाध्याप्मिक-- 


काँचक गोलेमें 
भविष्य देखनेवाले 
आप भी 0 


भा. निवदा 


एम. सी, एल, ( रूदन ) 
» आई, बी. एम, (अमेरिका) 

जिन्होंने हिन्द आर बाहर ससुद्रपारक देशेमिं 
अपनी अद्भुत शक्तिसे खूब प्रशंसा एवं अनेक 
खर्णपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त क्या है । 

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसि आर्यसिद्धके अनेक 
प्रमाणपत्र ग्रमाचार पत्नोमें प्रसिद्ध द्वो चुके हैं । 
हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठाईए। 

फी. १ से ४ प्रश्नके उत्तरे लिए हिंदबाद्वर शि* 
२०)ब्रि, पो ऑ. से भेजें | दिंदमें र. ५) म. ओ 
से भेजें । 


खकक्रेसछ 





स्थान-- त्रिवेदी निवास 
दरिपुरा-तरतीया हनुमान, खुरत 
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यजुवेंदका सुबोध भाष्य 
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अध्याय ? श्रेष्ठतम कमंका आदेश. शी) रु, 
» रेए एक इंश्वरकी उपासना 
अर्थात्‌ पुरुषमेघ १॥) ,, 


»  रै९ सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥ ),, 
» 9० आत्ज्नान - ईंशोपनिषद्‌ू. २),, 
डाक व्यय अलग रहेगा। 


मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डरू, “ भानन्दाश्रम 
किछ्ला-पारढी ( जि. सूरत ) 


हिन्दी विद्यामन्दिर - जोहानिसबगग 


( दृक्षिण आफ्रिका ) का 
पृष्ठ » सफ़्म वार्षिक हिन्दी के संस्कृत 
प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 





« राष्टरमाषा कोचिद ! व. ' सस्कृत प्रारभिणी और उदघाटन समारमस्ममें स्वामीजीके जष्यक्षत्वमें 
प्रवेशिका प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके बाद परीक्षार्थी श्री दीनबन्धु रेवरण्ड ए दबस्‍्यू ब्छेफ्सॉफ 
मान्य क्षतियि व कार्यकर्तालंके साथ । धार्मिक प्रवचन देठे हुए । 





उद्घाटन समारम्भमें वेदिक छद्दूभरी सरस्वती सम्पेलनमें मांनवमेद्नीका 
पूर्णाहूति । उसडता हुआ दश्य । 





( प्रमाणपत्र वितरणोस्सव विवरण पएृउ्ठ ३८ पर देखें ) 


षर्ष ३६ वे दि क्‌ध मे अंक ३ 


ऋमभाक उ५ 





फाल्गन,, विकम सवत्‌ २०११, मार्च १९५५ 


ब्कै 
के 
वीरके कमोकी प्रशंसा 





कर्व केतु धार्स भानुमद्रेहिन्चन्ति शं राज्य रोदस्यो: । 
पुरंद्रस्य गीमिरा विवासे5ग्रेबंतानि पृर््या महानि ॥ 


क्रु० ७।६। २ 


( कर्वि केतु ) दरदज्शञी, ज्ञानी, ( णद्ठें: घातिं ) किलोंके संरक्षर ( भाचु ) 
तेजस्वी ( रोद्स्थो: हां राज्यं ) दावा पृथिवीके ऊपर सुखदायी राज्यश्ासन 
चक्कानेवाछे ( पुरंद्रसय झग्ने ) शत्रुके किकोंकों तोडनेवाले जपिकरे समान 
तेजस्वी क्षप्मणी बीरके ( दूर्ब्या मद्दानि ततानि ) प्राचीनकालमें किये महान 
पुरुषायंके पराक्रमोंकों ( गीर्मिं: भा विवाश्ते ) वाणीसे वर्णन करता हूँ । 

दुरदर्शी ज्ञानी नगररक्षक, तेजस्वी राज्यज्ासन सुख़दायी रीविसे करने- 
वाके, ज्श्वके नगर ठोढनेवाके चीरके पराक्रमोंका वर्णन हम करें | जिससे 
इसारे अन्दर वेसो पराक्रम करनेकी शक्ति करा जाय । 


(७ 





परीक्षा विभाग 


हिन्दी विद्यामन्दिर -- जोहानीसबगै 


( दक्षिण आफ्रिका ) का 


पृछ->सप्तक काफिक प्रमाणफच्त क्तिर्णोत्सकका विवरण 





भारतसे ५००० मोल दूर दक्षिण भाफ्रिकाके जो द्वानो- 
सबगे शहरमें भारतकी सेवा हिन्दी विद्यामन्दिर राष्ट्रभारती 
दिन्दी, देवभारती पतस्कृत व गोता आदि प्रचार पराक्षान्रोंके 
साथ भारतके भावी आाशास्वरूप भारतीय बार-बालाभोंसें 
राष्ट्रीय, धार्मिक व सांस्कृतिक शिक्षाकी गहरी असर डलवा- 
नेका यथाश्ाक्‍्य प्रयाप्त करती चली जा रही है। 


इस बारका मद्दोत्तव दिन ता, ९-०१-५७ को कुछ भोर 
दही प्रभा लिये सुमन्दु, शीतक समीरके साथ आया। काय- 
क्रका आम जनताको विशेष छाम मिले इस दृष्टिसे 
जोदह्ानीसबर्गके स्थानीय बड़े बड़े सावजनिक भवनोंसें व 
विभिन्न स्थानोंमें विधिध संमेजन छपूर्व समारोद्वपृ्धंक 
मनाये गये । 


इस अवसर पर दाक्षिण आफिका व उस्के समीप अ।फ्रेकी 
प्रदेशोंसे ज्ञान घन मद्दानुभावोंकों नि्मत्रित किया गये था, 
जिनमें प्रात.स्मरणीय पुज्य गांधीजोके भादुया आात्मज व 
सच्चे कमेयोगी श्री, माणिक्रार गांधी, रामकृष्ण मिशन 
सेटरके दक्षिण आफ्रिकाके कद्दोभाग्य श्रद्धेय, स्वामी श्री. 
निश्चकानन्दजी महाराज, भ्रक्रिकामें द्विन्दीके गोरव एवं 
प्राणस्‍्वरूप पं. नरदेबजी वेशलूंकार, शिक्षणप्रेमी व सेवा- 
मूर्ति डा. नर्गोनदास पुरुषोत्त मदाप देसाई, डा, हरिश्वकरजी 
जायुर्वदालंकार, दीनबन्धु रेवरण्ड ए. डबल्यू- ब्छेक्सॉल, 
घीटवाटसेराण्ड युनीवर्सिटीमें बाण्टू भाषाभोंके प्राध्यापक 
श्री. एछ, डबल्यू, लेन्द्रम आदि व्यक्तियोंने भपना भमूरूय 
समय देंकर हिन्दी विद्यामन्दिरके कार्यकों गौरवमय बनाया। 
इसके अतिरिक्त रोडेशिया, छोरेन्ध्तों मा्वीस, बयर। भादि 
स्थानोंसे लानेवाछे ट्विन्दी व संस्क्ृतिके प्रखर कार्यकर्ता पं. 
शविशेकरजी विद्याहूकार, ५. सुमन्तरायजी विद्यारंकार, पं, 
सतिमानजी वेदांकार, पं. जगमोह्नजी विद्यारत्न भादि 
थे, जो सरकारी इजाजत न मिलछनेके कारण छाचारीसे उप- 
स्थित न द्वो सके जिसका हमें अत्यन्त खद है । 


मद्दोत्सवका प्रथम उद्घाटन समारस्स, प्रातः ठीक ८१७५ 
बजे जोह्दानीसबर्गंके फा्डेसबर्ग विभागमें पाटीदार दवालमें 
श्रद्धेय स्वामी श्री, निश्चकानन्दजीके अध्यक्षत्वमें मंगल- 
गानके साथ प्रारम्भ हुआ, बालिकाओोंने स्वामाजोका भाव 
भरा स्वागत किया। संस्थाके मुख्याधिष्ठाता पं. अरुण- 
कुमारजी विद्यांकारने भावभी ने शब्दोंमें श्रद्धांजलि दी । 

इसके बाद श्री नाथुभाई मोतीराम मिख््रीके यज़मान- 
त्वमें वैदिक बृद्ददूयज्ञ व भजन कीर्तन किया साया। बाद 
संस्थाके बारकोंद्वारा भावभरें गीतमें राष्टुपताक व उह 
पताकाका अभिवादन किया गया । वि. जमुबद्दन पर भु भाई 
पटेल, वि. कान्तिछाल राममाई पटेल शोर वि, कलावत्ती 
भीखाभाई पटेलने अनुक्रमशः राष्ट्रपतका, ** फ्ताका भौर 
बैदिक घमंकी मद्दत्ताको जनताके समक्ष अपने शब्दोंमें पेश 
किया । तस्पश्नात्‌ ज्ञानमूर्ति पे. नरदेवजी वेंदाछेकार, मोछवी 
आईं. एम सालुजी, श्री. कुंचरजी जीवनजी तबड़िया, 
श्रीमती सुदेशकुमार बाबुछाल गांधी व दीनबन्घु रेवरण्ड 
ए. डबल्यू, ब्लक्सोलछने अनुक्रमशः द्विन्दू , हस्छा|म, जर- 
थोस्ती, घ्िक्‍्ख व इंसाईं धर्म पर मार्मिक धार्मिक प्रवचन 
दिये । दीनबन्धु रेवरंड ब्छेक्सॉलने अपने प्रवचनमें विशेष 
डछेख करते हुए क॒द्दा कि घरमंके शंझटोंमिं न पड, मानव 
भर्मको मानते हुए मानव मात्रकी उन्नतिममें ही संखारकी 
उन्नति है। प्रेक मानव भपने समयकों सानव मात्रकी 
उन्नतिके निमित्त ब्यय करे तो संघारके पेमनस्थ भाव दूर 
दो सकते हैं। ढा. दरिशेकरजी भ्रायुर्वेदालंकारने बोलते हुए 
कट्दा कि हिल्दी विद्यासन्दिरक कार्यकर्ता चर्म भौर राष्ट्रका 
जो सुमेक्त करके भाइतीयताका प्रचार क्र रदे हैं बह 
सच 8 ही जोद्दानीसबर्गका ही नहीं क्षपितु समस्त दृक्षिण 
अफ्रिकाका गौरव हैं | तदनंतर स्वामीजीने अध्यक्ष पदसे 
जनताकी जागृत करनेवाले श्षब्दोमें सर्वध्थ्म जनतासे 
अपीछ की कि ऐसी संस्था जो भारतीय भाषा, साबना, 
घेस्कृति व सम्यताके प्रचारके निर्मेत्त द्वो ऐसी संस्थाको 


पर्यक्षा विभाग 


भपना छेना द्वी नद्दीं चादिय बल्कि प्रस्येकको, अपनी भोरसे 
जों भी मद॒द इस धस्थाको कर पार्ये डसके लिये सतत 
प्रवस्नश्लीछ रहना, यद्द भारतीय द्वोनेके नाते सबंप्रथम 
क्तेग्य है । शानकी मद्त्ता अपार हे, भोर जिसमें अपनी 
घेस्क्ृतिका हमें लाभ मिले ऐसे ज्ञानकों पाना सचमुच दी 
दसारे छिये ईी नहीं अपितु भविष्यमें आनेवाली प्रजा तथा 
भारतीयेतरोंकों भी भविक्षुण्ण छाम है । * * इसके अनन्तर 
शांति पाठके साथ प्रातःकालीन अधिवेशन समाप्त हुआ। 


ठीक दुपदरकों माकाशमें मंडराते र्यामछ पयः:पुर धन 
घटाभोंकी रिमाशिम रिसपिमके साथ २।१७ बजे जो द्वानीसबर्ग 
झट्दरफे फरेरासटाडउन विभगम्में गांधों धॉलमें डॉ. नर्गीनक्षास 
पुरुषोत्तमदास इंसाइके अध्यक्षत्वमें वक्‍तृत्व-स्पर्धा सम्मेलन 
मंगछगीत व स्वागहगीतके साथ प्रारम्भ किया गया। 
प्रथम श्री, डामियाशकर जोखाकरने कष्यक्षका परिचय दिया 
कोर स्वागत किया। “ प्रवाधी भारतीयोंको भारतीय प्रकृति 
व भाषाओं की आवश्यकता है। ”? इस विषयपर विद्यासन्दिर- 
में पढते हुए विद्यार्थियोंमें वक्‍तृत्व-स्पर्धा हुईं जिसमें सर्वे- 
प्रथम वि. भगुभाईं भूछाभाईं पटेल तथा दूसरे व दीक्षरे 
नम्बर पर वि. ऊँवरजी भीखाभाई मिस्त्री व वि. विनकर- 
राय हरिभाई मकनजी रदे। इन्होंने कपनी बहुत द्वी सुन्दर 
शलीमें भारतीयताकी महत्ता दिखाई । इसके झनन्‍्तर निर्णा- 
यक भद्दोदयोंसेंसे श्री. पं. नरदेवजी वेदालुऋझारने अपना 
मन्तब्य बतलछाते हुए कहा कि इतने कम्म उम्रके बालकोंने 
जिस सुन्दर शेलीमें दहावभाव, भाषा व भारतीयताकों 
सामने रखा है वद सचमुच ही टान्लबाऊकी जनताके 
भावी सागेदशक व सच्चे कार्यकर्ता बनेंगे | जोद्ानीसब- 
गेंकी जनताका कर्तव्य है कि इस संस्थाकों पूणेतः सहयोग 
देना द्वी चादिये । तत्पश्रात्‌ कुछ विश्विष्ट व्यक्तियोंकेप्रवचन 
हुए और भन्तसें अध्यक्ष पदुसे डॉ० देखाईने संक्षिप्तमें कद्दा 
कि छोटे छोटे बिश्ार्थेयोंका निर्मीकता पूवेक शानन्‍्त स्वरमें 
ज्ञानमय शब्दोंसें स्पष्टरूपसे बोलना वास्तवसें ह। इनको 
शिक्षणकी उत्तमता दिल्लाई देती है में इन छात्र-छात्रानोंको 
श्रोर हनके शिक्षरू, कार्यकर्ता ब सहयोगियोंक्रों सचमुच ही 
डार्दिक बधाई देता हूँ। भन्‍्तमें वन्‍्दे मातरख्‌ गीतके साथ 
मध्याह्काकीन मधिवेक्षन पह्पूण हुआ । 


- सम्ध्यामें सुवणेनगरी जोद्दामीसबगेका हृदय श्ाज भार- 
वोय सावोंके प्रवाइसे जाप्कावित था। शदरमें चहुँ भोर रंग- 
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पिरंगी साड़ियोंके कारण चतुर्दिय मेघचनुषसा नजर आता 
था | ऐसे इस अवसर पर श्रपूव समारोद्के साथ जोहानी- 
सबगके सबसे बढे सावेजनिक भवन ( सीटी इॉल ) में 
रातको ढीक ८।१५ बजे संख्याके अध्यक्ष ढॉ, रसिककाऊ 
डामियाशकर भद्देताके अध्यक्षत्वमें सरस्वत्ती सम्मेलन अपू्ण 
मानव मेदनाके बीच प्रारम्भ किया गया । इस समयका 
दृश्य ऐसा छग रद्दा था मानों मानवरूपी सागर हिन्दी 
विद्यामन्दिरके का्यरूपी पूर्णचन्द्रकों देखकर उमड रहद्दा द्ो। 


सब प्रथम हंश-प्रार्थना व भाये हुए मान्य अतिथियों का 
और भारतीयता प्रेघ्ती जनताका अपूर्व कलात्मर ढंगसे 
संस्थाम पढनेवाली बालाभोंने स्वागत किया। तदनन्तर 
कार्यारम्ममें स्वागताध्यक्ष श्री, प्राणशंकर प्ोमेश्वर जोशीके 
स्वागत प्रवचन व सभापतिजीके अध्यक्षीय भाषणके बाद 
संस्याके केन्द्र सद्दायक श्री, गोविन्द्रभाई रामाभाई पटेल 
द्वारा देश विदेशोंसे ये हुए कह सन्देश पेश किये गये | 
जिनमें विदेशमें मारतीयताको मद्दत्ताका खयाल रखकर 
भारत व भारतीयेतर प्रदेश्रोंसे प्राप्त संत, कवि, छेखक व 
शिक्षणश्ञाश्री तथा भारत सरकार केन्द्रीय व आन्दीय 
लाधेकारी व अन्य अनेक समाज सेवक, विवेचक, व्यापारी 
भाछमके दादी सोदागर और नासरिकोंके थे | 


केन्द्र समथक बेरीस्टर श्री. देवजीभाई मिखीने आजके 
मान्य प्रमाणपत्र प्रदाता व जोहानीसबरी शहरक नगरपति 
श्री. सी. जे. एव. पेटमोर-एम., पी, सी., जो किन्हीं 
अत्यावश्यक कारणोंसे यकायक यूगोप गये द्वोनेश्े सम्मेलन में 
उपस्थित न द्वो सके उसका उलछेख करते हुए स्वामी श्री 
निश्चलानम्दरजी मद्वाराजकहा परिचय कराया । तदनन्तर 
स्वामीज्ञीके करकमलों द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाभोमें 
उक्तीण ८ कोविंद, २१ परिचय, २३ प्रवेश, ३६ प्रारम्मिक 
कौर संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षानोंम्रें उत्तीण ४ प्रवेश्चिका, 
३५ प्रारम्मेणी मिक्ाकर कुछ ८८ द्विन्दी और ३५ संस्कृत 
प्रसाणपतन्र तथा पारितोधिक वितरण किये गये। फिर स्वामी « 
जीने कहा कि द्विन्दी विद्यामन्द्रिके जाचाये श्री, दरिश्र- 
न्द्जी भाय तथा मुख्याधिष्ठाता पं, भरुणकुमारजी विद्या- 
लंकारका सतत प्रयत्न, धुन व विद्याप्रेम है, जिसके फरछ- 
स्वरूप राज हिन्दी विद्यामन्दिर है। घन्य हैं हनके माता 
फिताको ... जिन्होंने झपना त्यागमय जीवन बिता इन दो 
भाईयों द्वारा विद्या घ भारतीय संस्कृति प्रचार करवा रहे 
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हैं। विद्यामस्दिरके कार्य तथा ध्यवस्थाकों देख मुझे बडी 
खुशी हुईं । में इनकी सहृदय सफछता चाहता हैं । तदन- 
न्तर उत्ती्ण विद्यार्थियोंको बधाई देते हुए कहा कि बपनी 
संस्कृति व भाषा संसारमें सबसे पुरानी दोनेपर सी झभाज 
भी नयी है यही इसको विशेषता हैं। इसाफिये आपको 
इसे अपनानेका पूर्ण प्रयत्म कर स्वतम्त्र मारतके गौरवकों 
बढाना चाद्दिये । पुनश्च तुम भपने इस शिक्षणकों न मूछा- 
कर इसको कई गुना विस्तारं ओर अपने जीवनकों इसी 
झिक्षणके अनुकूछ बनावे ताकि भारतीय संस्कृतिके द्वारा 
सच्ची मानवता फैलकर विश्वशान्ति फैले । 


इसके कषनन्‍्तर माननीय प्रवचकोंमें डॉ. वाई. पुम, दावू, 
जो कोंग्रेसके प्राणखरूप हैं। उनपर सरकारी क्षबांठनीय 
प्रतिबन्ध दोनेके कारण इस तरहके श्षेक्षणिक कार्यक्रममें भी 
डपस्थित न हो सके जिसका सभीको अत्यन्त लेद रहा। 
तत्पश्चात्‌ पूज्य मद्दात्मा गाँधी बापूजीके पुत्र श्री, मगिछाछ 
गांधीने अत्यन्त उत्साह एवं भावभरे शबदोंसें '' यथार्थ 
रूप ”! जनताके समक्ष प्रगद करते हुए कद्दा कि जोद्दानी- 
सबगं दी नहीं भपितु दक्षिण भाफ्रेकाके इतिद्वासमें इस 
क्षपू्वं मानव मेदनीके बीच यह प्रसंग बडुत ही महत्वका 
है। हिन्दी-संस्कृत परीक्षाओंमें उत्तीणें परीक्षार्थियोंको 
प्रमाणपत्र दिये ज्ञानेका कार्यक्रम छोटे रूपमें भी दो सकता 
है पर उस्तको विज्ञाल रूप देकर उसकी महत्ता दिखाना 
ही है । दिन्दी प्रचारका कार्ये-केन्द्र वर्धा है उसी प्रकार 
संस्कृत, गीता, वेद, उपनिषद्‌ भादि कह परीक्षाओ्ोंका केस 
स्वाध्याय-मण्डक आनन्दाश्षम, पारडी है। हवन परक्षा- 
ओंकी परीक्षा ब्यवस्था मुख्य केन्द्रसे ही होती है । जोद्दा- 
नीसबगमें श्री. दरिश्रन्द्रजी माये तथा उनके छोटे भाई पं. 
जरुणकुमारजी विद्यांकार भोर डरबनमें पं. चरदेवजी 
वेदाककार 4 डॉ. दरिशंकरजी कायुवेदाकंकार, और इसी 
प्रकार छोरेन्सो सा््वीसमें पं, सुमन्तरायजी विद्यार्ंकार 
भादि इनके प्रचारका कार्य बढ़ी छगन व अ्रदासे करते हें। 
सामान्य रूपसे माता पिता अपनी संतानोंकों विवेश्ञोंमें 
डॉक्टरी या वकाछतका विद्यास्यास कराने सेजते हैं जिसका 
द्ेतु मविष्यके लिये घनगप्राप्तिका है परस्तु केवल इलके ज्ञान 
और घनसे दी अपनी जातिकी डुछऋति नहीं होती पर जपनी 
जाति, संस्कृति व लस्कारकी डन्नतिकें किये झपने देशकी 
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आावाका ज्ञान, संगीत, कछा, गृह डचोग भादि विधालो् 
शक्तीणे छोगोंकी भी हस देदासें ज्यों कोई मी व्यक्स्था 
हीं है, बह इसकी खास ज़रूरत है। अतः भी. जीनणजी- 
भाई भाये जो श्री. दहरिश्रन्दजी भाये व पे. जरणकुमारजी 
विद्याकंकारके पिता हैं जोर ओंद्वानीसबगंसे २० मीक दूर 
कुगसडापे नामक जगहपर जपजा छोटासा व्यवसाय करते 
हैं, धस्यवादके पात्र हैं । हन्होंने अपनी सारत-अक्ति, धर्म- 
प्रेम, सरक्तिप्रेम व भावी सारतीयोंक्रा र्याऊ कर अपने 
दोनों पुत्रोंकी गृरुकुछमें भेज विधाम्याप्त करवा इमारी 
जातिकी सचमुच ही सेवा की है। 

हम इस देशमें पाश्चास्य बुराधभोंकों प्रदणम करके लगभे- 
वबादमें इतने घुछमिक गये हैं कि अन्य कार्य जितना 
बढावा देते हैं, डसका एक चतुर्थांस भी अपनी भाषा 
ध्स्कृति व छ+्यताको टिकाये रखनेके छिये जो काम करते 
हैं उनको बढावा नहीं देते | मैंने देखा कि श्री. हरिश्रव्डू भी 
व शनके भाई पं, जरुणकुमारजी बहुत ही सुन्दर काये कर 
रहे दें, पर उन्हें हमारे समाजके कार्यकर्ता जितना प्रोत्सा- 
हन देना चादिये उतना नहीं देते । वे भपने कुछ सदयोगि- 
यॉकी मददले भजिकतर अपने भकेके दहाथोंसे द्वी कार्य 
चढछ। रहे हैं। मुझे इनके का्योको देखकर अव्यग्त छुल्की 
हुई । में इनके कायोंकी सराहना करता हूँ कौर धरी. दृरि- 
अन्दजीको बधाई देता हूँ । साथ ही स्थानीय कार्यकर्ता- 
लॉसे मुझे जाशा दे कि वे इनके कार्योकी कव्रकर प्रोष्साइन 
व सहायता देंगे हसीसें कपनी और भपनी जातिकी रुश्नति, 
शोभा व महत्ता हे तथा भपनी भावी प्रज्ञाका कस्याण 
भींहैे। 

श्री, मगिछाल गांघीके प्रवचन बाद पे. नरदेवजी वेदा- 
रंकारने जनतासे श्रपीक की कि भाप अपना यथाशक्य 
प्रयस्न कीजिये अन्यथा हाथ मछकर पछतानेका अवधर न 
भाये | हमें इस देशमें भपनी भाषा और संस्कृति दी सहा- 
यक हो सकती है | सच्ची भारतीयठा ही हमें महों गौर व- 
मय जीवन बितानेका लवसर दें सकती है। जता इसें 
अपना तन, मन, धब ऐसी संस्याणोंके विकासमें अर्पंज 
करना चाहिये अग्वधा जानेवाली संस्तति हमें त कोसे कि 
हमारे मातापिताओंते हमें कुछ भी न विया । 


केर ब्यवस्थापक ओ. माजिमाई के. पटेछने अनताकों 


परीक्षा विभाग 
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बुलढाणा जिला संस्कृतभाषा--प्रचार सम्मेलन 
चिखली ( मध्य प्रदेश ) 


दिनाइ १५-१३ जनवरोंकों यद् सम्मेऊन बढ़े उत्साहके 
साथ नशरपाछिका भसाध्यमिक शाछामें मनाया गया। ता. 
१५ को रात्रि 4| से १०॥ तक प्रचारकोंकी पूक सभा हुई, 
जिसमें देडरूगांवके केन्द्र ब्य. श्री मान्‌ राघवेत अम्बादास- 
रावजी जोशी, मेहेकरके केन्द्र ब्य० श्रीमान्‌ महादेवराम- 

अनद्र कानीटकर प्रान्तीय का्मेबाद श्रीयुत विष्ण 
जिबक दीक्षितजी, भाको छा से, भा. प्र. सामतिके मम्प्री 
श्रोयुत थि है. पाण्डित, ध्ुछ॒ढठाणाके निष्ठावान्‌ प्रचारक 
श्रीयुत दे र. आंय्ेकर, भारत विद्याकयके ध्ाचषाये श्रीयुत 
आगाश, चिखकोके सत्सादी कार्यकर्ता श्रीमान्‌ रं. भ. 
बिनिवाले, प्रधानाध्यापक श्रीयुत दि. वि. कुव्ठकर्णी, 
सरकारी द्वाइस्कूलकी सेस्कृत भ्रध्यापिका, शरमान्‌ वर्ण. 
फरजी एवं ध्ोपरीक्षामन्त्रीजी उपस्थित थे । 


रविवारका दिन प्रात) ८ से केकर रात्रि ११ तक कार्य- 
करमोंसे भरा हुआ या। सम्मेछनका उद्घाटन ' संस्कृत 
सवितब्यम््‌ ! के यशस्वी सम्पादक श्रीमान्‌ वर्णेकरजी द्वारा 
हुआ | से प्रथम वालिकाओोंने सस्कृतमें स्वागतगान गाया। 
इसके पश्चात्‌ हस प्रचार संमछतके सचिव श्रीमान्‌ दि. वि 
कुव्ठकर्णी मदोदयने अपने प्रास्ताविक भाषणमें बताया कि 
* सिखकीके नग्रराध्यक्ष मद्दोद्यके उदार सहयोग एवं 
आत्मीयताके कारंण ही यद्द हृवना विशार कार्यक्रम भाज 
हम आयोजित कर पाये हैं | वास्तवमें हसका प्रथम एवं 
झुझ्य श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिये | हमारे बाप्रदसे वे 
अस्वस्थ होते दुए मो भाज यहाँ उपस्थित द्वोकर दमाराओं 
डत्साह बढ़ा रहें हैं, तद॒र्थ हमारा अल्तःकरण कृतझतासे 


भरा हुआ है| हम हृदयसे उनका छाभार मानते हैं। 
इसके पश्चात्‌ भ्षाजके प्रमुख झतियि श्रीमान्‌ चर्णकर मह्दो- 
दय एवं परीक्षामन्त्री श्री महेशचन्द्रजी शासत्रीका स्वागत 
करते हुए भी हमें परम आनन्द द्वो रद्दा है। सस्कृृत सम्मे- 
छनोंमें हतने विज्ञाल जन समुदायको देखकर ऐघपा प्रतीत 
द्ोता है कि जनता हमारे हस कायेमें हमारे साथ है। 
झआाहये हम सब मिलकर इस सांस्कृतिक जागरणसे राष्ट्र- 
मान्द्रकों सजायें। ! 

इस प्रास्ताविक भाषणक्रे पश्चात्‌ श्री परीक्षामन्त्रीजीने 
स्वाध्याय मण्डल द्वारा होनेवाले भारतसें एवं पिदेशोंमें 
द्दोनेवाके वर्तमान संस्कृत प्रचार कार्यका विवरण बताया 
और यह कआ्षाशा ब्यक्त की कि देश एवं विदेशोंमें एकता, 
मास्मीयता एवं उच्चताके बातावरणका निर्माण एक दिन 
इसी सुरभारती द्वार होगा । 

इसके पञ्माव प्रमुख वक्ता श्रीमान्‌ वर्णकरजीने जपनी 
सरछ एवं सुरूकित संस्कृत वाणीमं भपने विद्वत्तापूण भाषण 
द्वारा छमभग एक घण्टेतक जनताऊो मन्त्रमुग्थता बना 
दिया । भागवत जनोंने बड़ी श्रद्ासे उनके भाषणकों सुना । 


क्षापने अपने भाषणमें संस्कृतके गोरबका वर्णेन करते 
हुए भाव भी उसके प्रचारदी लावचइयकता पर जोर 
दिया । 

अध्याहरे समय मध्य प्रदेशको विभिन्न शालाओंसे आने - 
वाले बारूक-बालिकाओंकी भिन्न भिन्न प्रतियोगितायें हुईं। 


यह कार्यक्रम बढ़ी सफछतासे सम्पन्न हुआ | 





संस्थाका संक्षिप्त परिचय कराया व संस्थाके केन्द्र संचाकक 
च लासाये श्री, हरिअन्धजी क्ार्यने संस्थाका जाय-ब्यय 
आयोरा पेश किया। तदनस्तर स्वागत मम्त्री श्री. छोटुमाई 
गोविन्दजी पटेकने सबका हार्दिक अन्यताद प्रकट फरिया | 
विध्ान्तिके बाद थदौंके सुप्रसिद्ध जादृगर प्रोफेशश कार- 
दायीने जनठाके सनोरंजनके निमित्त अपने जादके अद्भुत 


खेल दिखाकर सचमुच ही भाश्चर्यचाकित क्रिया । तत्पश्चात्‌ 
विद्यार्थी भौर विध्ार्थिनियोंने गीठ, तृत्य, संगीत, प्रदन व 
दिन्दी एकांकी नाटिका '' हृदुय-पकटा ” द्वारा कलात्मक 
कंग्से अनताकों सलोरंजन कराया | अन्तसें राष्गीतके साथ 
कार्यक्रम परिपूर्ण हुआ लोर हिन्दी च्चाके साथ समा 
विघतर्जित हुई । 


(७२ ) 


मध्याह् ३॥ वजे संस्कृतानुरागी सजनोंकी एक सभा 
हुईं । इस सभामें अन्‍य आागत क्षताथेयोंके अतिरिक्त मलका- 
पुरके केन्द्र व्य. श्रीयुत बि० नो० उच्हेकर त्तथा बुरूढा- 
णाके एडेड हाइंस्कूलके केन्द्र व्य, श्रोमान्‌ गोविन्द्‌ दिन- 
कर नामजोशी आदि महानुभाव भी ठपस्थितये । 

मध्यप्रदेशसें विशेष रूपसे संस्कृत भाषाका प्रचार किस 
प्रकार वृ्धृगत हो, हृसपर विचार किया गया । सुख्य चार 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए । जिनका सारांश यद्द था कि- $- इस 
प्रकारके जिक्ा सम्मेलन प्रतिष्ष भायोजित किये जांय, २- 
नगर समितियोंकी स्थापना की जावे तथा उनके द्वारा 
जिला सेंगठनोंके कार्यको घुदढ किया जाय, ३- मध्य प्रदेश 
सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन सस्कृत प्रचारके इस कार्येके 
लिये दिया जा रहा हैं तदर्थ उसे धन्यवाद दिया जाय, ४- 
रेडियोपर संस्कृतके कार्यक्रमोंको प्रचकछित करनेके लिये 
एुक योजना बनाइ जाय । सभी प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे 
स्वीकृत किये गये । 


वैदिक धर्म : माय १९०७५ 


रात्रि विविध सनोर॑जतके कार्यक्रम किये गये । इन कार्ये- 
क्रमोंकी सबसे धडी विशेषता यह थी कि ये सारे कार्यक्रम 
संस्कृत भाषामें दी थे | दो घण्टेके हुस सुन्दर, कछाध्मक 
एवं मादशे कायक्रममें जिन बाकुक बालिकाणओंने भाग 
लिया था उन्हें सबको पारितोषिक दिये गये ' पारितोषिक 
वितरणका काय श्रीमान्‌ परक्षिमन्न्नीज्ञीके कर कमकों द्वारा 
सम्पन्न हुआ । 

सबको धन्यवाद देते हुए श्री परीक्षामन्त्रीजीने हस 
कार्यक्रमके महत्वको समझाया भौर बताया कि इसके द्वारा 
छात्रोंके सनोंमें संस्कृत साधाके प्रति विशेष अभिरावे 
निर्माण होती है । 


इसमें भाग लेनेवाले सभी छात्रोंको स्वाध्याय मण्डछकी 
ओरसे भी पारितोषिक देनेकी घोषणा की गई ! 


बहुत बडा जनप्तमुदाय इस कारयक्रममें उपस्थित था । 
राष्ट्रगीतके पश्चात्‌ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ | 


खसूचना-- यवतम्ात ( गरुस द्वाइस्कूछ ) केडिछा, तुछजाएर, वाढवणा, भाष्टी, थीड. लातूर, मद्ेसाणा, उस्मानावाद 
क्ैन्द्रके प्रमाणपत्र वितरणोंत्सक क्षागामी स्कर्स प्रकाशित किये जायेंगे । 
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बृहत्तर भारतमें गणेश-पजा 


छेसक़ू-- भी बालचन्द्र जैन, एम प. 





मारतीय साहित्य शोर धमग्रथोंमें गणेशजीके पचासों 
मास मिछते हैं। डनमेंसे गणेश, गणपति, विनाथक, 
गजानन, विष्तराज, लम्बोदर, एकव्न्त आदि या हृन्ददीके 
भर्थका ग्रोथ करानेवाके कुठेक अन्य पर्यायवाची नाम 
गषिक प्रतिद्ध हैं। इन नामोंम्रेंसे कुछ तो डनके गणोंके 
बीचकी स्थिति, कुछ उनके कार्य भर कुछ उनकी शारीरिक 
विशेषताोंके भाधार पर प्रचलित हैं। इसी प्रकार भिश्र 
भिन्न प्रन्थोर्में उनके भिज्ञ भिन्न रूपों कौर भिन्न प्रकारके 
सारयोका विवरण मिछता है। कहीं तो डन्हें कश्याण करने- 
वाछ्ा भौर विष्नोंका धर्ता कहृावाया है यथा भरी काशी 
केदारनाथ महालवसें-- 
विध्नध्यास्त निवारणेकतरणिर्यिंग्नाउघी दृष्यथाड, 
विस्तव्याक्क कुकोपमरद गदड़ो विष्नेश पंचानव । 

है 


विध्लोक्ञगगिरीश मईनपविर्विधाष्धि कुम्भोद्भवों, 
विश्नाश्नौघ घन प्रचण्ड पचनो विप्ेश्वर' पातु नः ॥ 
और कह्ठीं उन्हें सयकराकुति भोर पुण्यकायोमें विष्त 
करनेघाला बताया गया है । यथा वाराहपुराणमें--- 
नमस्ते गजवक्वाय नमस्तें गणनायक । 
विनायक नमप्त5स्तु नमस्ते चण्डविक्रम ॥ 
नमोस्तु ते विष्नकत्रे नमस्ते सप॑ मखल । 
नमस्ते रद्रवकत्रोत्थ प्रलम्बजठराश्रित | 
सर्च देव नमस्कारादविष्न कुरु सर्वंदा | 
ऊपरके छोकमें गणेशलीको नमरुछार इश्ललिये किया गया 
है कि वे बढ़े सयकर हैं, चण्डविक्रम हैं भोर विध्त उप 
स्थित कर देनेवाले हैं। सबसे पद्दछे उन्हें नमस्कार कर छेने 
से दे प्रसक्ष दो जाएगे। किन्द्रीं अन्य अन्धॉमें यद्द तो 
स्वीकार कर छियां गया है कि वे विष्तस्थरूप हैं, पर ऐसा 
मानकर कि वे नमस्कार भोर स्तुति करनेसे कल्याण भी 
कर देते हैं, उनकी बदना की गई है। यथा- 


विष्नाय विष्ननाशाय संस्यातीताय मायिते। 

रुद्राय भद्दवरूपाय गणाधिपतये नम ॥ 

भागवत्‌ ( १०-६-२८ ) में विनायक श्री गणेशजीकी 
गिनती अपदेवोंमें की गई है यथा-- 

डाकिन्यो यातुधान्यश्र कृष्माडा येडरभकन्रदा । 

भ्रूतप्रेत पिशाचाश्न यक्षरक्षो विनायका ॥ 


हरिवश पुराणमें भी इसी प्रकारका डछ्लेख है। 
'राक्षसाश्व पिशाचाश्र भूतानि च विनायकाः ' 
छेकिन इसके विपरीत कहीं कहीं गणेशजीके भाध्यात्मिक 
स्वरूपकी भी व्याख्या की गईं है; यथा- शारदातिऊकके 
वयोद्श् पटछमें-- 


बेदान्तगीत पुरुष भजेडहमाध्मानमानन्दधर्न 
हद्स्थिम्‌। गज़ानने यन्मदला जनानां महा- 
न्थकारों विलय प्रयाति ॥ 


इसी प्रकार एकदन्त स्तीजर्में-- 


(७४) - 


सदात्मरूपे सकलझादिभूतममायिनं सोदमचिन्त्य 

बोधम्‌ । अनाद्मिध्यान्तविद्दीनभेके तमेकदस्तं 

शरण पध्रजामः ॥ 

गणेशजीके नामको श्राध्यारिमक नाम बनाने की यो जनाको 
भी छक्षित कीजिये--- 

शानार्थवाचको यद्य यश्य निर्वाणवाचक॥ ! 

तयोरीशं परं ब्रह्म गण प्रणमाभ्यहम्‌ ॥ 

गणेष्ठा-पूजाका व्यापक प्रचार 

गणेशजीकी पूजाका प्रचार कबसे हुला, इस सम्वन्धर्मे 
निश्रयपूवक कुछ भी नद्दीं कद्दा जा सकता। कुछ छोगोंका 
कद्दना है छि वेदिककालसें भी उनकी पूजा दोतोी थी और 
वेदोंमें उनसे घंबद संत्र विधमात हैं। यह सस्य हे कि 
बेंद्ोंमे * गणपति ” शढद॒का प्रयोग सिल्षता है, लेकिन प्रसंग 
झोर मन्प्रका पुरा अर्थ देखनेपर स्पष्ट विदित दो जाता है 
कि वह इन गणेशजोके किये व्यवह्वत नहीं हुण्ा है। 
ऋणग्वेदममं बद्स्पतिके छिये, यजुर्वदर्में श्रर्वमेघके भश्रके किये 
जोर तेत्तिरीय उपनिषदर्मं रुद्के छिये गणपति शब्दका 
प्रयोग हुआ है। चन्यत्र सी कहीं वेदिक मंत्रॉमें कोर डपनि- 
षदोंके छदोंमें गणेशजीका कोई डछेख नद्दीं मिछता हां, 
युराणोंमें इन्हें खासा स्थान और सम्मान मिला हैं, इससे 
ध्वनित होता है कि गणेशजीकी पूजाका प्रचार पुराणकाछमें 
प्रारम्भ हुआ | तबसे वे घर घरके देवता बन गये शोर इर 
कार्यके प्रारस्भमें उनको प्रथम स्थान दिया जाने छगा । जो 
पक्ष उन्दें विष्नकतकि रूपसें जानता था चद्द उनके भयसे 
अस्त होकर, और जो उन्हें विभ्नदर्ता मानता था बद संगल- 
कायको सिद्धिकी भाणासे सबसे पहले भणाम करता भोर 
बलि समर्पित करता धा। 


भाज दिल्‍दुओंके घर घरमें गणेशजी विराजमान हैं। 
भारतमें जितनी कथघिक उनकी मूर्तेयां मिझुती हैं, उतनी 
शायद दी अन्य किसी देवताकी प्राप्त दोती हों। गणेशनजी- 
के स्वतंत्र मन्दिर तो वैसे कम दी मिलते हैं, पर भौर 
देवताभोंके मन्दिरोंमें भी उन्हें स्थान प्राप्त है, बह भी 
सबसे पहले । दिन्दू घमंके अतिरिक्त बौड और जैनधममें 
सी गणेशजीको सम्मान प्राप्त है। बौद्ध ग्रन्थों विनायकी 
शक्तिका खरूप “हस्ताकार समायुक्ता ' मिछता है। 
मद्दायान बोदधर्ममें गणेशनी भौर विनायकके सम्बश्धमें 
अनेक मन्त्र मिछते हैं । पृक मन्त्र देखिये, जिसमें गणेशजी- 
का पूरा बर्णन मिछता हैं। यथा-- 
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भगरवन्त॑ गणपर्वि रक्तवण जदामुकुटकिरी- 
टिने सर्वांसरणभूषितं द्वादशभुजं लम्बोदरैक- 
धदन॑ अरद्धंपयकताण्डवं. तिनअ्रमप्येकद्न्त 
सब्यभुजेषु कुढारशरांकुशवज्खड्धशूल व 
घामभुजेघु सूघलचापसखदूवांग-असक्कपाल- 
शुष्कमांसकपालफटकं श्र रक्तपक्ष मूषिको- 
परिस्थितमिति । 
जैनधममें मणेश नामके किसी एथक्‌ देवका उछेख नहीं 
सिकता । केकिन भगवान्‌ मद्दावीरके प्रथम गणघर गौतम 
इन््रभूतिकों बहुधा गणेश कहा गया है, क्योंकि वे मद्दा- 
वीरके शिष्यगगम्में प्रमुख ये । कहीं कहीं भगवान्‌ जितेन्द्र 


देवको ही गणेश माना गया है, क्योंकि ते सिन्न भिन्न 
गणोंके ईंश थे । 
बहिंदेशोंमें गणेश 

भारतसे बाददर झनेक देशमे सारतीयोंने अनेक उपनि- 
चेश स्थापित किए थे । भारतीय संस्कृतिछा दूर दूर तक 
प्रचार दो चुद! था। पश्चिममें तुक्रस्तानले छेकर मलछय, 
द्वीपएुंज, बाकि, क्ञावा, थोर्नियों, स्थाप्त, कस्बोडियातक 
भारतीय छोग जाकर बसे थे। यहां भाज भी हिन्दुओंके 
छनेक स्मारक मिलते हैं। इन्दीं द्विनदुओों द्वारा इन देशोंमें 
गणेश-पूज्ाका प्रचार हुआ | वहां गणेशनोकी मिन्न-मिश्र 
प्रकरकी मूर्तियां बनाई गईं। ये मूर्तियां हैं तो प्रायः भार- 
तीय मूर्वियोंके सदश ही, परन्तु उनमें कुछ विशेषताएं भी 
होती हैं। भारतीय मूर्तियों सणेशजी प्रायः पश्मालन, 
स्वस्तिकासन या णरद्धा सनसे बेठे मिछते हैं। इन झासनोंमें 
उनके पांव एक दूसरेके ऊपर नाचे रहते हैं, लेकिन जावा 
शादि देशोंकी मूर्तियोंमें वे इस प्रछार पाऊछथी मारकर बैठे 
हैं कि दोनों पांव भूमिपर सम पढ़े हैं भोर उनके तलवे 
परस्पर मिछे रदते हैँ। भारतीय सूर्तियोंमें प्रायः बीचमेँ 
ही उनकी सूँड बाएँको घूम जाती है, पर भारतके बादरकी 
मूर्तियोंमें बह प्रायः सीघे जाकर स्रिर पर घूमती है । कुछेक 
मूर्तियां मुण्डमाकसे भी विसूषित हैँ शोर उनके सिंदासन 
पर भी नरमुण्ड उत्खजित हैं। एक सूर्ति पर लिंद्यासमके 
चारों ओर नपिशिलाएं दिखाई गई हैं। उक्त मूर्ति 
गणेश्नजीके द्वाथमें भी मशाक है | पसा लक्सर बाकि द्वीप 
की मूर्तियोमें द्ोता है । बालि द्वीपमें राजा-रानीकी रूस्‍्यु 
दो जानेपर डनकी यूर्ति बनाकर उन्हें देवपद दे दिया जाता 
था और डवयकी मूतियोंके दाइने मणेप्रलीकों सूर्ति बना वी 
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ज्ञाती थी। मश्नाल्ल लिये ग़णेशनीकी मूर्ति यह संकेत करती 
है कि गणेशजी बालिमें स्वगंडोकका मार्ग दिखानेवाके माने 
जाते थे। 

जावामें गणेशजीकी विछक्षण और सुन्दरतम मूर्तियां 
मिलती हैं। एक सूर्ति तो पघच्लुच् ही शत्यन्त सुन्दर 
है | ऐसी सुन्दर सूर्वि भारतमें भी कम ही मिछती हे। 
इसमें गणेशर्जाका पृकमुख, दो भांख शोर चार हाथ 
हैं। पक ह्वाथमें टूटा दांत, दूसरेमें भोजनपाशत्र, तीसरेमें 
परशु भौर चोथे हाथमें माछा है। सूद विछकुल पांधि 
नी चेतक छटकती है और फिर सिरेपर भोजनपात्रकी 
भोर बाएं घूम गई हैं । ब्रद्धदेशमें भी गणेशजीकी बहुतली 
मूर्तियां मिलती हैं। यहां उन्हें ' मद्दापिएुन ' भर्थाव्‌ भद्दा- 
विनायक आअथवा मद्दाविध्न कह्दा जाता था। श्याम और 
कम्षोडिया वा कम्डुड देशमें मी गणेशजीकी मूर्तियां बहुत 
सेख्यामें उपलब्ध हैं। इन देशोपर भारतीय-संस्कृतिका 
खासा प्रभाव रद्दा है । कम्बोडियामें गणेशजीको केनेसके 
नामसे पूजते रद्दे हैं| इत सभी देशोमें कुछ मूर्तियां ऐसी 
भी मिलठी हैं, जिनमें गणेशजी वक्ञासनसे बैठे हुये ध्याना- 
वस्थित हैं, भूस्पर्शमुद्र। उनकी विशेषता दै। संभव है कि 
वहां उन्हें बोघिसत्व मानकर इस प्रकारका रूप दे दिया 
गया हो; क्योंकि बौद्ध धर्मका इन देशोंमें व्यापक प्रचार 
रद्दा है । 

बोद्धधर्म सी गणेशर्जाकों दूर दूर विदेशोंसें क्षपने साथ 
छेता गया भोर वद्दां उत्ते उनकी स्थापना की | तिब्बत, 
चोन भोर जापानसें गणेशजी द्विन्दुओं द्वारा पूजित देव नहीं, 
बल्कि षोद्धोंके देव बनकर अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। 
घहां उसके अनेक रूप और शनेक प्रकारके ध्यान मिलते 
हैं। तिच्दतमें मठके द्वारपर उनकी मूर्तियां मिछती हैं। 
कहीं कह्दीं वे अकुटितारा या पणशवरीके पसिंद्यासनके नीचे 
भौर कद्दों कहीं भपराजिता, विष्नान्तक, मद्दाकाक या 
मम्जुश्नी के हु।र। दयाए गए दिखते हैं। तुकिस्तानके बलज- 
लमद्किक नामक स्थानकी गुफामें उनका दाथी ओर छझुकर 
दोनोंसे मिलता है, एक दूसरे चित्रमें वे इसी रूपमें शिव 
सौर कार्तिकेयके साथ मिलते हैँ । मण्जुश्नी मूछठकक््प नामक 
बोडअस्थमें. * दृस्ताकार-समायुक्ता पराह्यकार 
समभवा ' कदकर हसी रूपका वर्णन किया है। तुाईस्तान- 
की पृक मूर्तिमें शणेदाजीका एक पैर सिंह पर छोर दूसरा 
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चुदे पर स्थित मिकछता है। सिंहपर सवारी करनेवाके गण- 
पतिको द्वेरस्व गणपति कद्दा जाता है। पायजामा पहने मोर 
बाकवारघारी होन! तुर्किस्तानकी गणेशमूर्तियों की विशेषता है । 

चीन देक्षमें गणेशजी उन यात्रियोंके द्वारा के जाये गये 
जो तरह तरहके संकटोंका सामना करते हुये चीनसे भारत 
झापु ये कोर यहांके विद्यापीदोंमें अध्ययन कर यद्दांसे अनेक 
पवित्र ग्रन्थ क्षने साथ चीन के गये थे । गणेशजीके रूप- 
की भी उन्होंने वहां पहुचकर प्रतिष्ठा की भोर वहां बुद्धके 
प्रतीकके रूपमें दाथीके क्षाकासवाके गणेशजीकी पूजा दिनों 
दिन बढती द्वी गईं । बौद्ध भ्रन्थोसें उछेलख मिलता है. कि 
गोवमबुडकी माताने द्वाथीके रूपमें उन्हें णपने गर्भमें 
प्रवेश करते देखा था। 

चीनके तुनहुभांग नामक स्थानकी गुफामें दीआरपर धन्य 
देववाहोंके साथ गणेशजीकी भीं मूर्ति बनी हे। उक्त मूर्ति- 
सें गणेशजीके सिरपर पगडी है। कुंगद्िसएनकी एक दूसरी 
ग्रुफामें इंस्वीसन्‌ ७३१ में निर्मित गणेश मूर्ति है। डखके 
नीचे चीनी छक्षरो्ते ' हाथियोंके अमरानुषिक राजाकी सूर्ति' 
डछिखा है। चीनमें विनायककों माननेवाले सम्प्रदायकों 
कॉंग्रितिन कहते थे। कांगितेन मूर्ति युगलमूर्ति द्वोती थी। 
इसमें अवछोकितेश्वर स्रीके रूपमें भौर वेरोचन गणेश्नके 
रूपमें बनाए जाते थे । कहीं कौद्दीं ऐसा शछेख भी हे कि 
इस युगलमूतिएें पुरुषमुरत्ति गणनाथ अवक्तोकितेश्वर की है 
भोर ख्रीमूर्ति इनकी शक्ति है। सारतमें भी गणेशजी ओर 
उनकी झाक्तिकी युगलमूर्तियां मिलती हैं, जो बहुधा भश्ीक 
होती हैं। जापान, तिब्वत जोर तुर्किस्तानमें भी ऐसी 
युगकमूतियोंकोी पूजा होती रद्दी है। कांग्रतिन अथवा 
युगकमूर्तिमें पुरुष मूर्तिकों दस्तिमुख बनाया गया है। 
जापानमें गणेशजीकी तीन सिर भौर छ- द्वायवाल्ी मूर्तियां 
भी मिछती हैं ओर अनेक बोदमन्दिरोंसें जाज भी उनकी 
पूजा होती है। इन मूर्तियों गगेशजी लपने हाथमें मूली 
किये रइते हैं जो उनके दूदे दांतका प्रतीत हो सकता है । 

इस प्रकार भारतसे चछकर गणेशजाने तुर्किस्तान, तिब्बत, 
ब्रह्मदेंश, स्वाम, मय, वोनियो, जालि, जाया, कम्बोज 
मोर चीन जापान जैसे विशाक देशोंके निवासियोंके हृदयमें 
स्थान प्राप्त किया। वे मिश्ञ भिन्न स्थानोंमें भिन्न सिन्न 
रूपोंमें पुजते रहे भोर दस प्रकार धार्मिक क्षेत्रमें डनका 
एक विस्तृत छाज्नाउथ स्थापित हो गया। 


ता “वाया दुत कप सु किडााक9>9०2-+त-न्‍्क, 


संस्कृत-लोको क्तियों 


( छे० श्री पं हरिदृशओ शार्ी, एम. ए. विधामास्कर ) 


११६ उत्प्रेक्षिताद्भयादव्प॑ वर्तमान भय मबेत्‌ । 
अर्थः- कढिपत आगामी महासयके सामने वतैमान कष्ट 


तुच्छसे दिखाई देते हैं । 
प्रयोगः- झनुभूयमान कशिपतानक्षमरीय भत; डस्में- 
क्षिताद्‌ ० 


११७ डद्धतोएथिपो न भद्र। । 
अशथेः- उद्धत राज्ञा भच्छा नहीं होता । 
प्रयोग।- घामिको राजा एवं राष्ट्र प्रशख्यते बरतोदि 
रखुत;० | 
ड़ दर अर 
२११८ ऊबरे वपतों बीज जायते निष्फलः भमः । 
अर्थः- झूसरमें बीज बोनेका किया गया प्रयत्न ध्यर्थ ही 
जाता है । 
प्रयोगः- ऊपरबुद्धों विद्या न प्ररोहृति-- बधोक्तमू-- 
ऊषरे इस्यादि। 
| नर है 
२१९ ऋणकर्ता पिता श्रुः | 
अर्थः- ऋण करनेवाल्ा पिता शत्रु है। 
प्रयोग:- पितृकृत पाप पुत्रा: यदा भुझन्ति ता 
निनदस्दि त॑ 6दुक्तम-ऋणकर्ता० । 
२२० ऋणदाश्व्याधिष्वशेषः कतंव्यः । 
अर्थः- ऋण, शत्रु तथा रोगोंका छेश भी न रखे। 
प्रयोगः- समूरसुन्मुूलनीया अरयो यतः-ऋणझश्रु० | 
३] एु 2 
१११ पकास्तारेतं मिन्रमिष्यते । 
अर्थः- अपने शज्से परेका जो होगा डसे (स्थामाविक) 
मित्र बनाना चाहिए । 
प्रयोग:- शत्रो: शत्रु: खबित्र भावितुमहाति इति नीति 
यत:-एकान्तरितस्‌० 
२२१ एकाज्नदोषः: पुरुषमवसाद्याति । 
अथः- शरीरमें किसी भी स्थानमें दोष हुआ तो वह 
मनुष्यको दुःखी बना देता है । 
प्रयोगः- पुकेनेव रोगेण शरीर दुष्प्रति | डक्तेच्-एुकांग ० । 


२९३ प्रण्डमवलम्ूथ्य कुझरः न कोपयेत | 

अर्थ- ए्रण्डके वृक्षका सहारा केकर दाथीकों क्रोचित 
नकरें। 

प्रयोगः- निबंलमाशरित्य न बक्षवता सह घुदगेत यशोहि 
एरण्डन । 

११४ पएकोदि दोषो गुणसब्निपाते निमझतीम्दोः 
किरणेप्पिवाडूः । 

अर्थः- बहुतसे गुणोंमें एक दोष पेसे छिप जाता है, 
जैसे चन्प्रमाकी उज्ज्वक किरणोंमें उसका काछा घब्ब।। 

प्रयोगः- वहुषु गुणेपु एको दोषो3स्तहिंतों भवति- 


लदुऋमस- पृकोद्दि दोषो गुण० | 
२९५ पका लऊज्मां परित्यज्य जिलोकधिजयी 
सपेत्‌ । 


अर्थ:- बेक्षर्मी तेरा ही सारा । 

प्रयोग!- कुछटा कमछा न सुरूनू गणयति नावि मर्तारें 
सत्यमेबोक्तम-एकां कम्मास्‌० । 

२२६ एव यमसदन प्रविश्य प्रातानिवृत्तः । 

अर्थ:- यह मोतके सुंहसे ही छोट भाया है । 

प्रयोगः- कश्नित्‌ ग्रंगातीरें स्थानार्थ गतः, स श्रम्रेत 
निम्नन्नः, यदा कर्थतिय्‌ बहिरागतः तस्य मुर्ँ्छा चापभता 
तदाहद्द जन;-एपः यस ० । 

२२१७ एकस्य हि विधादो5त्र दश्यते प्राणिनों सद्दि॥ 

अर्थः- एक हाथसे ताढी नहीं बजती । 

प्रयोगः- भतिककदम्रियों इसो निवसाति रहति, गाय तश्न 
विवदते यतः-एकरव दि० । 

२२५८ पतस्मादधिक किशिन्नास्ति छोके जुशु- 
रंखतम्‌ । 

अथेः- इससे गुप्त और क्या होगा। 

प्रयोगः- बीरो युद्धात्पछायेत चैदू-पुतस्तापू « 

२२९ एका क्रिया उयर्थकरी प्रसिद्ध । 

अर्थ;- एक पंथ दो काज । 

प्रयोग:- भाम्राश सिक्का; पिवरक्ष प्रीमिता, पुका० । 


कोफीसियां री ध् ४ 


२३७ पको अनः ने को५पि जनः । 

अर्थ- नफेकका प्यक्ति भी कया कोई व्यक्ति है । 

प्रयोग:- पृत्र पुककः अपुत्र इन यथा एको० | 
१३१ पकस्य बुद्धेंद्धयोबुद्धिवेरीयसी। 

सथे।- पुकसे दो सके । 

प्रयोग:- वरनिवांचने स्पेष्डानामपि सम्सतिर्भाझा। 
बतोहि--पुकस्य ० । 

२२१ पकोप्यनेकः शनत्रः स्याचछतब्च सुदृवो5 
ल्पकाः । 

अर्थाः- एक छात्रु भी इज्ारके बराबर हे भोर बहुतसे 
मिश्र भी मिने चुने ही हैं । 

प्रयोगः-स्व्र झनुं प्रति पावधानेन वर्तेय-यता-पुको $पि ०। 

१३४३ पकस्खलनादन्यः दिक्षामाप्तोति पुद्षः । 

अर्थ:- प्रुधार गलती द्वोनेपर दूसरा नसोहत केठा है। 

प्रयोग:- उष्णेन दूरघो जरूमपि फूश्कृष्य पिवाति यरमादेक ०। 

२३४ एको5सर्ता प्रतीकारो5वस्थानमाति दूरतः। 

अथेः- दुशोंसे बहुत दूर रहना ही उनसे बचनेका पुक. 
मात्र ढुपाय है । 

प्रयोगः- सब्तः दुष्टान्‌ ध्रठाश्न दुसायेतुं न भाक्ता, अतः 
हव॒थ तु पुकोइसता०। 


|] १३ 


१९५ ओखित्य गणयति को विशेषकायं: । 

अथः- जो अपना मतक्व ही गाठना चाहता है, वह 
अनुचितका विचार नहीं करता है। 

प्रयोगः- स्वार्यी डचितमनुओअितं ते विचारयति-यतो 
हि भौचित्य ०--- 

२१६ ओभोदाय नाधिक शाक्तेः | 

अर्थ:- सामध्यंत्ते माभिक बदारता क्षतक्की नहीं । 

प्रयोगः- सामर्थ्यादृधिके णौदार्य निर्बेछतां जनयाति 
सतः-भौद ये स्‌ ० 

११७ ओषधेर्जी बित॑ यस्य दु.खात तस्य जीवितम्‌ । 

भथे।- दवाइयंलि जिसदा कक. बाका दुःखी ही रहता है। 

प्रथोगः- स्वस्थो हि सुसममुभवति--भोष दे! « 


२३६ भौपरिष्टकपरिच्छदापेक्षया समीचीनो5- 
स्यवह्वारों बरीयान ! 
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(०४) 


अशथेः- ऊपरकी दिखाजटले भोजनकी डस्तमता भावशथक 
ड्ढै। 

प्रयोगः- पृ्ददयेइु मेत्री बच्ते- मधोरूुं-भौपरिष्ट क« | 

हु 2] के 

२१९ कार्यान्‍्थस्य प्रदीपो मंत्र: । 

अथेः- किंकर्तष्यविमूवके लिए मंत्रणा ह्वी मागंदर्केका 

तीद्दे। 

प्रयोग:ः- के कतंब्यधसूदस्य कूते परै: सह बिमदो एच 
प्रकाश:- तन्रोक्तम्‌ कार्यानू० । 

१४० कार्यान्‍्तरे दीघंसूत्रिता न कतंव्या | 

अर्थः- कार्य हाथमें छेकर दीघंसूत्रिता न करनी चादिए । 

प्रयोग:- भारब्जे कर्णि तस्य मध्ये बिघातों न युज्यते 
यत; कायोस्तरे० । 

२४१ कक्ष्यावपि ओषधं गृहामते । 

भथेः- घाससे सी गोग्य क्षोषत्रि निर्माण की जाती हे । 

प्रयोगः- बाऊादपि सुभाषित झाहयम्र्‌ कश्यादपि० 


२४१ कथानुरूप प्रतिवच्चनम्‌ । 

अर्थ:- जैसा प्रश्न द्वो बसा ही उत्तर देना चाहिपु । 

प्रयोगः- नानर्गछः प्रक्ाप: कतैब्य:-कथानुरूपे ५ । 

२४३ कलो वेदान्तिनों भान्ति फाल्युने बालका 
इय। 

अर्थः- करूयुगके वेंदान्ती इस तरह बकवास करतें 
फिरते हैं जैसे फागुनमें ऊडके । 

प्रथोग:- सत्यक्ददूमवेषिनो इसाधवो "बिक साम्प्रत दृश्य- 
म्तें कक्ो०। 

२४४ कब्पचृक्षीइप्यभव्यानां प्रायों याति पला- 
दइताम्‌ । 

अधथेः- कह्पदृक्ष मी भाग्यहीनोंके किए ढाकका पेड 
बन ज्ञाता दे । 

प्रयोगः- दुर्देवेन सोभाग्यश्नादिनो5पि दुरिहरायस्त यथा 
ऋकढप वृक्षों ० । 

२४५ कष्ट निर्धनकस्य जीवनम द्वोद्‌ रेराप त्यज्यते । 

अथे- नहो, | निभेन पुरषकी भो कोंई जिन्दगी है। 
डसे स्त्री भी धता बता देती है । 

प्रयोगः- दारिव्रयाध्सव शूस्यमिव प्रतिसाति--कर 
सिर्धनकरय » । 


(७४८) 


र४६ कष्टा दि कुटिलभ्व थू परतंत्र वधूस्थितिः | 

अर्थः- दुष्ट लासके फन्‍्देमें फैंसकर बहुकी स्थिति बड़ी 
इयनीय दो जाती दे । 

प्रयोगः- द्वारिंशइश्नानां मध्ये जिद्ला तथैथव भवति 
यथा कष्टा दि० । 

१४७ कस्य नें हि योवनम्‌। 

अर्थः- तारुण्य किसे भच्छा नहीं लगता | 

प्रयोगः - को नाम नासिछ्षति सुबण, कस्य नेएई 
अर योवनम्‌ । 

२४८ कस्स्यागः 
कुबंतः ९ 

सअर्थः- भपने कुटुरब पाकनमें भनखचल करना भी को हूं 
हयात है कया 

प्रयोगः - पिता यदि पुन्न पाक्ृयति, कि तन्न पुण्यं, 
तदुक्तम्‌ -- करुत्याग: ० । 

२४९ कूप मण्डूकः | 

अर्थः - कुएंका मेडक । 

प्रयोग: - धर्मान्चाः प्रायः कूपभण्ड्का एवं भचन्ति । 

२५७ क्रष्टाद॒पि कप्टतरं परग्रृद्ववासः पराक्र 
भोजन च । 

अर्थ:- पराए घर रहना भौर पराया भन्न खाना सबसे 
पड़ा कष्ट है । 

प्रयोग: - संसारे क्टादपि कष्टतरम्‌० | 

२५१ कथमत्र म्रक्षिकारण कुश्जरसंचारः । 

अथे:- दालभातमें मूसक मन्द । 

प्रयोगः- शववैष्णववियादे आर्या मध्यस्थतां कर्तु जागता! 
तान्‌ इृश्‌वा कश्चिदाह -- कथमत्रेद्यादि। 

२५२ काको द्वि ज्ञीवति चिराय बलि च भुडुकते । 

अर्थः- घलि खाता हुआ कौवा भी बढुत [दिनोंतक 
जीवित रहता है । 

प्रयोगाः - स्वोद्रपाकनमेव न जीवनोदेश्यम्‌ -- घतः 
काको5पि० । 

१९३ काय:ः कस्पय न वलल्‍्ठभ।ः । 

झथेः- शरीरसे किसे प्रेम नहीं | 

प्रयोग: - स्वेषु सवेस्थ भाष्मीयता शइयते, तत्कर्म न 
कायो बछ्ुभ:ः स्याव्‌ । 


खकुटुम्बपोषणविधाव्ेव्ययं 


बेदिफ धर्म मार्च १९५५ 


६५४ कायमूल्येन पिक्रीतो इन्त चिन्टामणिमैया। 

अर्थेः- दुःख है कि मेंने कॉचके दामोंम्रें चिन्तासणिको 
बेच दिया। 

प्रयोग: - विषयमोगे निरतेन सवा क्षपितं जीवनम्‌ 
सदिद काचमूल्येन० | है 

श५५ काचः काशखनसंसगद्धिते मारकती युतिम्‌। 

अर्थः- खणके सेसर्गसे कोच भी मरकत मणिकी चमक, 
आारण कर छेता है । 

प्रयोग: - सक्जन सह्संगाद्‌ दुष्टोडपे सुजनायते-यथा 
--काच:० । 

२५६ काइमीरजस्य कट्ठुता$पि नितान्‍्त रम्या । 

अथेः- काइमीरिभोंका कडुआापन भी बहुत सोहक 
होता है। 

प्रयोगः - दुग्घदाया गो: प्रदारो$पि सद्दा एवं यथा 
काइमोरजस्य० । 

२५७ कि दूरं व्यवलायिनाम्‌ । 

अर्थः- परिश्रर्माके किए कुछ जसाध्य नहीं है । 

प्रयोगः - साहधिका: देश[देशान्तरं गत्वया ब्यापारं 
कुवेन्ति--- यतः कि दूरसू० | 

१५८ कि गते सलिले सेतुबन्धेन * 

अर्थ:- पानीमें पडजानेपर पुरू बाँधनेसे क्या छाभ ? 

प्रयोग: - खते उपचारेण किम्‌ --- यतः के ग्ते० । 

२५९ के मर्दितोईपि कस्तूययोँ लशुनों याति 
खसोरभम्‌ ! 

अर्थ- छटदसुन कस्तूरोसें मछनेपर भी क्या सुगन्घित 
द्वो जाता है! 

प्रयोगः- झुर्नां गंगायां स्‍्नानेन कि, न तेषों पद्चुता 
दूरी सवति--यथा कि मार्देत्तो० । 

२६० किब्चित्कालोपमोग्यानि योवनानि घनानि 
त््। 

अर्थः- यौवन और घन भदप समयतक ही भौगने 
योग्य रदते हैं । 

प्रयोगः- कक्ष्म्पा।, तारण्यस्य च दप मा कुरु यतो हि--- 
किंचित्‌ ० ॥ 

२६१ किमिष्टमरत्त खलु झकराणाम्‌ ! 

अर्थ- सूझरोंको भज्न नहीं रुचता। 


लछोकोक्तियाँ 


प्रयोग:-आमिषपरभोजिन: आमिषमेवामिलषन्ति तत्रोक्त 
किमिष्डं ० 

२६२ कीटो5पि खुमनः सह्वादारोहति सता शिरः' 

अर्थः- कीडा भी फूछके साथसे सज्वनोंके मस्तक पर 
बढ़ जाता हैं । 

प्रयोग:- क्षुद्रो5पि भद्द्तां संगात्‌ डच्चेः पदप्तासादयति 
सदाद-कीटो 5पि० । 

२६३ कीटशास्तृणांनामातना सह विरोधः | 

सथ्थः- तिनकॉंका जागसे विरोध केसा । 

प्रयोगः- नहि निरबंछानां सबछे; सह पिरोध; सम झपस:- 
यतोद्दि कीदशः० | 

२९६४ कुछूत्ये को न पण्डितः ? 

अथः- कुकृस्य करनेमें कौन चतुर नहीं होता ? 

प्रयोगः- यध्या प्रदरन्तं त॑ स पराषाणैरवधीय यताः 
कुकृल्ये० । 

२६५ कुठारेः दृण्डनिमुक्तेः मिद्यन्ते तरवः कथम्‌ ? 

अर्थः- बिना डण्ढेके कुछ्दाडेसे पेढ कैसे काटा जा 
पघकता है ? 

प्रयोगः- राषणो विभीषणसाहाय्येन विना न दन्येत, 
यतः कुडारि;० | 

२६६ कुगेहिनीं प्राप्य ग्रृदे कुतः सुखम ! 

सअथेः- धयोग्य गृद्दिणीको पाकर घरमें सुख कहों ! 

प्रयोगः- प्रिया भार्या एवं गृद्दे स्वगें: अन्य था-कुरो दि नीं ० 

२२७ कुवेन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः पिय एव सः | 

अथेः- जो प्रियः है बह भूलपर भूछ करनेपर भी प्रिय 
द्वी रहता है । 

प्रयोग:- भपराधिनोइपि प्रिया न परिश्यज्यन्ते-यतोदि- 
कुवेन्नपि--- 

२६८ कूपे पह्य पयोगनिधाधापे घ-: गृद्धाति तुल्य 
जलूम्‌ । 

अधः-घढा कुएंसें भौर समुद्र वरावर ही जल लेता है। 

प्रयोगः- पन्‍्तेषी वरः केवल धारीरयाब्रा्थमेव भोंजन- 
मादसे तघाश्न स्वादु वास्वादु था। तत्नोक्त कूपे- 

२६९ छपणस्य घन॑ याति वरद्धितस्करपार्थिवेः | 

अथेः- कंजूतका भन भाग, भोर भौर राजाभों द्वारा के 
छिया जाता है । 


(४९ ) 


प्रयोगः- घनदानेन यदा: स्वर्ग चर कमते--भनन्‍्यधा 
कृपणस्थ० । 

२७० कृपणाजुसारि हि घनम्‌। 

अथः- घन कंजूसघके पास दी जाता है। 

प्रयोगः- रूदमी कृपणसुद्दे एुव वश्ताति-यतः कृपणा० । 

१७१ छते कार्य कि मुहतंप्रश्लेन $ 

अथेः- कामके द्वो जानेपर सुहृर्त पूछनेसे क्या लाभ ! 

प्रयोगः- संचूषितेसु रसाछेषु गुटिकापरिगणनेस के 
यतो द्वि- कुते क्ार्ये० । हि 

२७२ केघलोडपि सुभगो नवास्वुदः कि पुनास्र- 
द्शचापलाओिछत। । 

अथः- नया बादल णकेछा ही सुन्दर दीखता है, यदि 
इन्द्रधनुषके साथ हो तो क्या ही कद्दना दे । 

प्रयोग!- तन्श्रीवादन स्वथमव मनोदरति, कि पुन. सह - 
कृते बेशुवादेन-लक्त ल केवक्ोइपि० 

२७२३ केतकी गन्धमाप्रांय खयं गच्छान्त पद- 
पढदा:। 

अ्थेः- केतकाकी गन्ध सूंघकर भौरे स्थय्य ही इधर डर 
दौड जाते हैं । 

प्रयोगः- गुणवर्ता ग्रुणान्‌ प्लाकण्यं जनानां छृदेयानि 
स्वयप्तव आक्ृष्यन्ते-- पथा--केतको ० | 

२७३ केन कदावलकाकितो ज्योत्स्नारदहितश्न- 
न्द्र्माःा 

अ्थः-बिना चांदनीका चाँद क्या किसीने कभी देखा है ! 

प्रयोग:- किं जल बिना क्वाचेत्‌ कमकमपि विलोक्यते! 
कन कदा० । 

२७५ केन गण्यों गणेशः । 

अर्थ गणेशजीकों काल गिनता यदि वे विज्लेश्वर न होते। 

प्रयोग - अध्यक्ष पदे, प्रधानमोत्रि पद अथवा शाज्यपाक्त 
पढ़ें धबंत्र कुश्ञछ छोक एवं पद छभम्ते-- केन गण्यों०। 

२७६ को न याते वशे छोफे भुखे पिण्डेल 
पूरितः ? 

अर्थ- स्वादु भोजनसे पेट भर देनेपर संसारमें कौन 
बशमें सहीं हो जाता ? 

प्रयोगः-  सस्ममेव विजयते सावुतस्‌ '-- हद कथने न 
स्म्प्रति युक्पते, यतः को न याति*। 


(८९ ) 


२७७ को नामोष्णोद्केन नवमालिकां सिंचन्ति! 
अथेः-डगती हुईं झताको डष्ण जखसे कोन सींचता है 
प्रयोग: जम्मज्ञात शिक्ुं को लगुढेन ताइयति । 


२७८ कोलाहइले फाककुरुस्य जाते पिराजते 


कोकिलकूजित किम्‌ ! 

अर्थः- कोओषंकी को कौ में कोयछकी क्षावाज कौन 
घुनता हैं । 

प्रयोगः- बाकिशेषु विज्ञानां कि परिसंक्यानम्‌ | यतः 


क्रोक्षाइके ० । 

२७९ को न दृष्यति विस्तेन १ 

अथेः- घन मिक्नेपर किसे धमण्ड नहीं होता है ? 

प्रयोगर- छश्मी प्राप्य जनः प्रमत्तोमवति--यतोद्दि 
को न० | 

३८० क्रोधो मूलमनर्थानाम्‌ । 

सथ्थेः- क्रोध अनथे की जड़ है । 

प्रयोगः- को असंभव! जविवेकितापि भ्रमर्थाय भवति 
यत; क्रोचः० । 

१८१ कण्टकेनेव कण्टकम्‌! 

अथेः- कोंटेसे कौटा निकाछा जाता है । 

प्रयोगः- दुष्ट: दुष्टश्यवह्रेणेव वह्शे समुप्षाति ने 
परछेन, बतः कण्टकेनेव ० । 

१८२ कस्यांत्यन्त सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 

भर्थ:- दररोज हंद कहाँ । 

प्रयोग:- जगतः परिवतमाना भाग्यपंक्ति: कदाचिदलु- 
कूका कदृचित्पतिकूका थ भवति--वतोदि कस्यात्यस्त० 

२८३ को घर! कृपया घिना । 

अर्थाः- जर्म दयाका मूल है । 

प्रयों गः- परेषु दयसानों हि जनोचर्समर्जवति, बतोदि 
को भ्रम: कृपया विना | 

२८४ कुपुओेण कुल नणम्‌ । 

अर्थः- निपञजा वंश कर्वारका डपजा पूत कमाल । 

प्रयोगः- दुषसंगाव घुदुशिनेश्यति, हुपुश्रेण चर कुछ 
सं मबति । 
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१८५ कष्ट: खलु पराध्यः | 

अर्थः- पराघीन सपनेह सुख नाहीं। 

प्रयोग:- रुत्य: स्वभाग्य चिन्तवन्‌ कथबथति-- कष्ट: 
खलु पराध्रय इति। 

२८६ करत॑ब्यो खलु महदाभय: | , 

अर्थः- बढ़ोंके सहारे छोटे भी तर जाते हैं । 

प्रयोग:- चिदामस्मरजः शंक्रशरीरसंस्पशाव_ भक्तैः 
झिरोमिरहाते-तस्मास्कतंब्यो ७ । 

२८७ करस्थैकः पक्षी कुअस्थपक्षिव्येन तुद्यः। 

अथ.- कुंजके दो पश्षियोंसे हाथमें भाया पक पक्षों 
अधिक मूल्यवान्‌ है । 

प्रयोग:- परदृस्तगर्त घने न. तथा 
स्वायत्तीकृतं घन, यत)--- करस्यैकः पश्षी० 

२८८ कापं ज्वकाति निःशब्दं सकले कण्टका- 
स्विना। कण्टकास्तु ज्यल्स्त्युश्वेषदन्ता निज 
काष्ठतास्‌ । 

अथः- काष्ठ बिन। शब्द किये जल जाता है पर रे 
जरझते समय 'चट चट करते हैं । 

प्रयोग!- साध्यी दुःखमसझ जो जोष॑ सहते, जसाध्वी 
कुटिसकमछा उच्चेराक्रन्दस्यापणवीमिषु, छत्यसेव काष्ठ०। 

१८२ कृपणस्य छुतः प्रायोः व्ययशीलः प्रजायते । 

अर्थ!- कम्जूसका छड़का प्रायः खर्चीका होता है । 

प्रयोग:ः- नद्दि विदुषां कुछे विदुषामेव जन्म ह॒ति सावे- 
त्रिकों गियस), यतः कृपणस्य झुतः प्रायो ध्ययशीछः 
प्रजायते । 

९० क्रोघतो5न्तमुंसः सत्यमेवास्मने कष्यति। 

अथे।- पुस्सेवाका जन्‍्द्र नन्‍्दर जरता हुआ कपने 
ऊपरका गुस्सा डतारता है । 

प्रयोगः- भ्रतिकोचत आत्मगएवापकरोंति यतः छोचतो- 
इस्तमुंखः० । 

२९१ कार्य तरुणाचिछ्ला वयोउधिकादाशिपश्न 
बूद्धेम्य! ! 

अथेः- कार्य युवकसे, किका वडॉसे, भाशीषांद वृद्रोंले 
केगा चाहिये। 

प्रयोग: ० कञ्मात्‌ कि संप्राक्मम-ततज्रोव्वतें -कापैमिलादि। 


छामकर यथा 


++--+>न्यवतशीजितलिसिटोकिकककनन--न-- 


केनोपनिषद्‌ और पृरुषार्थवाद 


छेल्कक- श्री गणपतराव बा. गोरे, ३७३ संगक॒वार, वी” बाई, कोढ्द्ापूर 





माध्िक सविता 'जमेरके जनवरी झकंक्मे ' केनोपति- 
घबूका प्रथम इछोक ! शीर्षफका छेख छप। है । लेखक श्री 
प्राध्यापक बा० विष्णु दयाऊजी एम० एु० भरीशप्तने योग्य 
दी छिखा दे के इस मंत्रके वाक्य प्रश्नाससक सी हैं और 
उत्तरात्मक भी | मंत्रमें ४ वाक्य काते हैँ। हन चारोंके 
प्रश्नाशमक भौर उत्तरास्मक कर्थ करनेसे सिद्ध हो जायगा कि 
मनुष्य परमास्माकै द्वाथमें एक कठपुतछीसा है। वह जैसा 
चाहता है हसे नचाता है | अर्थ देलिए-- 

कनेषितं पतति प्रषितें मनः ९ 

प्रशज्नात्मक अर्थ-- ( केन ) किसकी ( हृबित ) इच्छा 
करनेपर ( प्रेषित मनः ) भेजा जानेवाछा मन ( पतति ) 
दौडता है ! 

उत्तरात्मक अर्थ- ( केन ) सूर्य प्रभापतिकी (इबितं) 
इच्छासे ( प्रेषित ) दोडाएं जानिवाला ( सनः एतति ) मन 
दौडता है । 

स्पष्टी ऋरण- पुरुषार्थ वा कमंका आरंभ मनके विधारसे 
होता है | मन्त्र कहता है कि सूर्य प्रजापतिकी इच्छासे मन 
दौड़ता है । सिद्ध हुआा कि जीच मनन वा बिचार करनेमें 
स्वतंत्र नहीं है। ऋ₹.१०।३७।५ में स्वेच्छासे सदा दोडते रहने के 
करण सूयेको भी प्रेषितः लिखा है। यही पद्‌ भरबीं 
फारसीमें किरिइतान संदेशहर, पेगंबर बना हैं। 

केन युक्तः प्रथमः प्राणः प्रेति ? 

प्र० अथे- ( फेन ) किपसे ( युक्त: ) जुड़कर ( प्रथमः 
प्राण: ) पहला म्राण ( प्रति ) चलने छगता है ? 

उ० अथे- ( केन ) सूर्य प्रजापतिसे जुड़कर पहला 
श्राण चछने छगता है । 

स्पष्टी ०- गर्माशयमें सानवजात बाहरूक सूर्यकी उणतासे 
ही शालोच्छूवास करने छगता है। सरनेतक रष्णताके बकूपर 
ही बासोष्छवास चछवे रहते हैं। अर्थात्‌ मनुष्य पांस ढेनेमें 

। 


भी परतेत्र है , असलछी प्राण तो सूर्य दी है, यथा प्राणों द 
सूर्यश्नन्द्रमाः प्राणमाहु! प्रजापतिम्‌ ॥ 
० ११/४।(६)१२॥ 

केन इपितां इमां वाय वद्न्ति ? 

प्र० अथे-- ( केन ) किपतकी ( इषितां ) इच्छा द्ोने- 
पर ( इमाम्‌ ) ये झनेक प्रकारके प्राणी ( बाच ) क्षपनी 
भिन्न भिन्न भाषा ( चदन्ति ) बोलते हैं ! 

डउ० अथे-- ( केन ) सूर्य प्रजापतिकी इच्छासे ये झनेक 
प्रकारके प्राणी अपनी भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं । 


स्पष्टी०--- ऋ. $।१६६।११ में मरुतों वा सूर्य किरणोंको 
सुजिद्बः- मधुरभाषी तथा स्वरितार.८ उत्तम स्वरसे 
बोलनेद्वारे बताया गया है । वाचा वाणी वा भाषाका उत्पा- 
दक-पाछक होनेके कारण सूर्यका एक नाम बाचस्पति है- 
देखो भ० १ में वाचस्पतति सृक्त। कु. थ ७२३५ तथा 
५)६१।३५ से भरुत वा सूर्यक्रिणें जीवको क्ावागमन 
करानेद्वारी घिद्ध होती हैं, फिर भक्त आ्राणियोंको वाणी 
सघिख्ाना उनके लिए क्योंकर कठिन दों सकता हे मम्न्नोने 
घिद्धू किया कि जन्म और वाणी सूर्य प्रजायतिसे प्रणियोंको 
मिलती हैं, और उसीकी प्रेरणासे वे आजन्म बोछते रद्दते 
हैं! घर्थात जीवमें तो बोलतेकी भी शाक्ति नहीं! प्रत्यक्ष मो 
दीखता है कि कई बालक भव्पायुमें दी बोछने छगते हैं, 
झौर कहयोंको ४-५ वर्षोतक भो बोछना नहीं भाता। 
पहलोंसें सूयंडी वाचा शक्ति क्घरिक है, दूसरोंमें न्‍्यून । 

के उ देवः चश्नुः शोज युनक्ति ? 

प्र० अथे-- (ड ) भछा ( का देवः ) कौनसा देव 
(चक्ष: ) भांक्षोकों ( क्लोन्न ) कानोंसे ( युनक्ति ) 
जोड़ता है ? 

छुण० अर्थ-- ( उ ) निश्चयलें ( कः देव ) सूर्य प्रभा- 
पति ही भ्राँक्षोंको का्नोंसे जोढता है ! 


(<१) वैदिक धर्म 
स्पष्टी०-- इस वाक्यमें बताया गया है कि प्रत्येक ज्ञान 
व के इन्त्रियका कार्यक्षेत्र अछग है, भोर प्रत्येक क्षपने 
अपने कार्यका दी उत्तरदायी है । 
दृष्शात- मनुष्य जाभृुत वा खग्नावस्थामें एक मयंकर 
दृवदय देखता है । नेत्रोंका काये समाप्त हुआ | अध मन 
इसपर विचार करके अछग हुआ। बुद्धि भागे बढठो भर 
परिणाम सुनाया कि सलुष्यका जीवस बदे संकटमें हे। 
बुद्धिकी बाते सुनकर नेन्र डरसे फटने कगे, शरीर कांपने 
कौर जीव घबराने छगा ॥ बाचा, नासिका, ध्वचा भादि 
विवश हैं | इतलेमें कालने सुता-- ' घबरा नहीं ! में तो 
तेरी रक्षाके लिए शख्तोंसे सुसज्ज धोकर जाया हूं- तुझे 
मारनेकों नही काया” कानने यथट्टद बात मन-बुद्धिके 
साध्यमसे भांखोंतऊ पहुंचाई, जो कि से प्रथम भयभीत 
हुई थीं। जीज सादित सारा शरीर प्रफुछ्लित हो बठा, 
कारण झुद्धिने फतवा दिया कि डरनेका कोंहँ क्रारण नहीं । 
मन्त्र पूछता है कि बताओ कानको श्रांखसे किस देवने जोड़ा 
है ! और जाप ही उत्तर देता है कि सूर्य प्रजापतिने दी 
झोडा है । 
इस प्रश्नोत्तरीकी विशेषता यह हे कि प्रश्नके ही शब्द 
स्व उत्तरका कार्य भी कर रहे हैं । इसमें असतसले 
खसतकी प्रछयसे सश्टिकी, राजिसे दिन भौर द्नले 
शातकी वैदिक उत्पत्तिका संकेत दो रद्दा है। यह भश्नोत्तरी 
लिडुकर रदी है कि सूर्य ही सट्टिका क्षभिन्न निमित्तोपादान 
कारण है। रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपी वभूच ॥ के ६।४७११ ढा। 
सूथे द्वी प्र्येक रूप चारण करता है। माक्ताना अकबर 
आबादीने कद्दा है-- 
नये जरे नहीं आते चमनमें गुल खिलानेकों । 
वही जरे उभरते दें वही मिट्ठी लेवरती है ॥ 
यत्रके लवथवॉके समान, शरीरका प्रत्यके भाग, प्रत्येक 
हुन्द्रिय भी भपने सीमित क्षेत्रमें ही काये करती है परन्तु 
इतना दहोनेपर भी सबसें एक्सूत्रता है। एकका दुःख सुख 
दूसरा जान सकता है, ऐसी ब्यवस्था सूर्य परमात्माने कर 
रखी है । 
पंत सीकानीने चतुर्थ वाक्यका भाव इस प्रकार 
जनाया है । 
भीका बात अगमकी कहन ख़ननकी ना । 
जो देखे सो ना सने, सुने सो बोले ना ॥ 


/ मार्च १९५५ 


यहाँ केनोपनिषद्कै प्रथम मंत्रद्ी व्याख्या समाप्त हुईं । 
हससें मनुष्य-शरीरमें रहनेवाले देवों [ हन्द्रियों ] का राव 
तोड़ा गया है- उन्हें परतत्र सिद्ध किया है । 

भागे तृतीय खण्डमें जो जगतमें रहनेवाले देवोंका गवे- 
इरण बताया गया हैं, उसका श्री पें० सातवलेकर कृत 
अनुवाद इस प्रकार हे-- के 

४ बजह्के विजयलसे सब देव बड़े हो गए । वे समझने 
लगे कि हमारा दी यद्य विजय है, और दसारी ही यदद 
महद्दिमा है ॥ १४ ॥ उप बहने हन देवोंका भाव जान छिया, 
और उनके सामने वह प्रकट हुआ। तब ' यह पूज्य कौन है ! 
यह वे जान न सके ॥ १७ ॥ वे देव अप्रिते कहने छगे कि 
जातवेद ! यह जानो कि यद्द पूजनीय क्या है ॥ १६ ॥ 
ठीक है, ऐसा कद्दकर वह दौडता हुआ यया। उसे बढ्षा 
श्रोछा कि कोन है तू ? में भषप्ति हूं, जञातवेद निश्चयसे में हूं, 
ऐसा उस अप्िने उत्तर दिया ॥ १७ ॥ तुझमें क्‍या बल है? 
बहाने पूछ।, इस प्रथिवोीपर जो कुछ है, यद सब में जल्द 
दूँगा, भम्मिने उत्तर दिया ॥ १८ || बहने उसके सन्म्रुख 
घास रख दिया भौर कद्दा है कि इसको जलाभो | भ्ष्ति 
उसके पास गया परन्तु सब चेगले उसको जछा न सकता । 
वद्द भ्राम्ति वदहांसे पीछे हटा मोर देवोंले कदा कि जो यह्द 
पूड्य है उसको जाननेमें में असमर्थ हूँ ॥ १९ ॥ 

पश्चात्‌ देवोंने वायुसे कद्दा कि हे बायो ! यद्द जञानों कि 
( यक्ष ) पूज्य कौन है ? ठीक है, ऐसा! वायुने कद्दा ॥२०॥ 
झोर वह दोडा सले ब्रद्वाने पूछा कि तू कोन है ? धायु बोछा 
कि में वायु हू, थे मातरिश्रा हूं ॥ २१ ॥ तेरेमें क्या बछ है 
ऐसा पूछनेपर उसने उत्तर दिया कि जो कुछ इस प्रथिषी- 
पर है वह सब में उठा सकता हूं ॥ २२॥ उसके सामने 
घास रखा कोर कहा कि इसको डठालो, वह दसके पास 
गया परन्तु सब वेगसे भी वद्द उसे डठा न सका । इसलिए 
बद् वहांसे छोटा, भोर डसने देवोंसे कद्दा कि यद् कोन यक्ष 
है, में नहीं जान सकता ॥ २३ ॥ 


विचारणीय बातें 
$, इन १४-२३ सन्सत्रोंमें क्ष्ते भोर वायुके गर्वकों 
 यक्ष ” वा सर्यदेवने तोढा हैं, यही अदा है, यही पूज्य 
है। इन मन्‍्त्रोंने पुनः सिद्ध किया कि सर्वक्ष, सवक्नाक्रेमान्‌ 
सब कर्मोका करनेवाछा सर्य देव दी हे। सम्ित कमांके 


] 
कैनोपनिषद्‌ और पुरुषाथबाद 


पाशोसें बंधा हुआ मनुष्य, अपनी बांधनेवाली प्रकृति वा 
झरीरके भनुसार ही कर्म कर सकता हे, स्वेच्छासे नहीं ! 
इतनी बात सथ मानते हैं, भौर साथ ही कद्दते सी जाते हैं 
कि मलुष्य कर्म करनतेमे स्वतन्त्र हें, इसका विचार 
होना बाहिसे। 

२. क्री नाथूकारजी भारयने बेदिक घम पारडीके 
मक्‍टोबर, नवम्बर, दिसंबर १९५३ के तीन अकोंसें ऋषि 
वयानन्दको कई वार पुरुषाथवादी लिखा है। में पुरुषाथ 
वादका विरोधी नहीं, परन्तु जानना चाहता हूं कि क्‍या 
केनोपनिषद्‌ भभवद्गीता और बेद पुरुषार्थ वादके पोषक हें ? 

भापटेके कोशर्में पुरुषा्थ शब्दके के हैं-- १. मनुभ्य 
जीवमके चार मुख्य उद्देश्यों ' धर्म, भथे, काम, मोक्ष ! में 
से कोई एक उद्देश्य | २. मनुष्यकी दोड़घूप, मेद्दनत, 
श्रम [.07 तथा कोशिश, प्रमश्न> जि]464ए०पाः । 

इन भर्थोंमें तो मनुष्य हीं क्या पशु-पाक्षि भी पुरुष।्थी 
सिद्ध द्वोते हैं ! पेटके छिए प्रश्येक प्राणी पुरुषाथे करता 
द्वीदे। 

३. केनोपानिषद्के क्र निराकारवादी निराकार परमाध्सा- 
परक मानते हैं। परन्तु देखना यद है कि केनोपनिषद्‌में 
जिस यक्षुको बद्दा वा पूजनीय माना गया है उसे बेंदने 
निराकार साना है वा ध्ाकार 

ऋषि क्षथर्वा, कश्यपः, सर्वे वा ऋषय: | देंबता विराट । 


यां प्रच्युतामन्ुयज्ञाः प्रच्यवन्त उपातिष्ठन्त 

उपतिशष्ठमानाम्‌ । यस्या बने प्रसवे यक्षमेजति 

सा विराइकषयः परमे व्योडमन्‌॥ ल० <९॥८॥ 

अर्थ-- (यां प्रच्युतां भनु ) जिस साय उषाके चले 
जाने, अस्त इोनेके पथ्वात्‌ ( यज्ञा. प्रच्यवन्ते ) सब प्रकारके 
यक्ष चछे जाते, समाप्त होते हैं, मोर जिस प्रातः उपषाके 
( डपतिष्ठमानम्‌ ) आरंभ था उदय होनेपर पुनः सब यज्ञ 
( डपतिष्ठन्ते ) भारंभ द्वो जाते हैं | ( यस्या ) जिस प्रातः 
उषाके ( प्रसबे बते ) प्रेरक उत्पादक खतकी सफछताके 
निमिश्त ( यक्षम्‌ ) पूजनीय सूर्य ( एुजति ) खर्य इछचक 
फरता भौर चराचर जगव॒को कराता है, (सा विराइ- 
ऋषयः ) बह प्रकाशक किरणोंवाछ्की उबा ( परमे ) ठन्च 
माकाशमें उपस्थित्‌ ( ब्योगन्‌ ) सू्थ-मन्दिर, सूर्य-विवसें 
रहती है ॥ < ॥ 


(८३) 


भावाथ-- यक्ष, वा हवन काछ प्रात. डपाके आरभ 
द्ोनेसे साय उपाकी समाप्तितक है । झुतक वारीर दहनके 
लिया रातको कोई यज्ञ किया नहीं ज्ञाता | प्रातः डया, 
प्रेरक, उत्पादक, खास्थ्यप्रद, रोगानिंवारकादि बतोंको चारण 
करती है । इनकी पूणेताके किए ही सर्व परमास्मा स्वयं 
क्रिया करता है भर क्षन्‍्योंसे कराता हैं। डपाका शन्लींवछ 
स्वास्थ्यप्रद्‌ प्रकाश सूर्य-विबसे द्वी उपजता है । इसलिए 
बेदने उषाको सूरयपुत्नी मी बताया है, देखो पद दियों 
दुद्चिता ऋ० १११३७ तथा ३३२३३ में इनकी पुष्ी 
ऋ० १०।९०।५ ने तस्मात्‌ विराडजायत इस वाक्यसे 
की है | यद्दा सूर्य पुरुषसे विराज़र उबाका उत्पन्च द्वोना 
सिद्ध हो रहा हैं| मन्त्रका ऋषि भव, था कइयपः दोनों 
सूरयके नाम हैं, और देवता “ बिराट्‌ '> उषा है। छकतः 
उपरोक्त क्षय वेदानुकूल है, इसमें लदेद्द नहीं। आपटेका 
कोश भी इस भकर्थका समर्थक है, यथा- 

विराजू- 0 शंधा९-> चमकना, प्रकापना। ० 
[प॥8/6 चम्रकाना | प्रकाशित करना | 

व्योमन्‌- भाकाश, जल, 4 (2ग्र]९ इबहालते (0 
[78 8प्राप> सूर्य मन्दिर । 

ऋषि+ 0. 787 ०६ 8॥- प्रकाश किरण । 

इतने विवेचनसे सिद्ध हुआ कि यक्ष्म - अह्म वा पूजनीय 
वेदके अनुसार साकार सूर्य द्वी है, निराकार नहीं। गौर 
देखिए- 

यक्षे पृथिव्यप्रेकचुतू ॥ अ० <.६।२६ ॥ 

अथे- ( एपिव्यास्‌ ) प्रथिवीपर ( एक बुत्‌ ) एक 
गोछ, वर्तुद्ाकार ( यक्षम्‌ ) सूर्य [ ही पूजनीय ] देव 
है ॥ २६ ॥ 

टीप- ' दृत्‌ ' पदके अनेक भर्थामे 40070, (. टप्रछा' 
भी हैं | यद्द गोकाकार देव साकार सूर्य ही है, निराकार 
नहीं भौर देखिए- 

अथर्ववेद काण्ड १३ सूक्त ४ सें सूर्यक्रे छिए पकव॒त, 
बा पुकदुतं पद ३२ वार आए हैं। क्र पुक पूरा सम्त्र 
देखिएु- 

४. बेदके भनुसतार जोब सादत कुछ ३३ देव हैं, कारण 
११ रुद्रोंम्ें कईं छोग १० प्राण और ३१ वां जीवात्मा 
मानते हैँ | ' जात्मा ” पदुसे जीव तथा इंश्वर दोनोंका 


न्न्ज ] # 
घांदृक चम : 


(८४७ ) 
बोध द्वोता है । इससे शंका होती है कि क्‍या जीव और 
इंश्चर भिन्न हैं ! क्‍या ज्ञिस प्रकार अग्न्यादि देत स्यके 
भ्द्ग हैं, उसी प्रकार जीव भी है ? केनोपनिषदने स्पष्ट 
बताया कि अग्न्यादि देवोंके समान मनुष्यके मनादिका 
संचाछक भी सूर्य परमात्मा धी है | वेदका आदेश देखिएु- 


ऋषि शधर्वा छुव्र | देवता स्कम्भ, लध्यात्मं वा । 
महद्‌ यक्ष भुवनस्य मध्य तपाले क्रान्तं सलिलस्य 
पृष्ठे। तस्मिन्‌ छुयन्‍्त यउ के च देवा दुक्षस्य 
स्कन्धः पारित इव शाखा।॥.. ण० १०७।३८ 
अथे- ( मद्दद्‌ यक्ष ) मद्दान सूर्यदेव ( भुवनस्य मध्ये ) 
सृश्टिके वीचमें (साडिरूस्य पूष्ठे) भाकाशकी पीठपर (त्तपाप्ति) 
उष्णतासें ( क्रान्तस्तू ) क्रान्तिकारक, सबको पीछे हटाने- 
वाला है । ( थे उ के च देवा। ) जों भी देव हैं वे सबके 
सब [ ३३ ] ( तस्मिन्‌ श्रयन्ते ) उसीमे रहते हैं, ( इव ) 
जिस प्रकार ( वृक्षेस्य स्कन्धः ) वृक्षके तनेके सहारे (परितः 
झासत्रा' ) घारों कर शाखाए द्वोती हैं || ३८ ॥ 
भावार्थ-- जीव सद्दित ३३ देवोंकी सू्यमें ऐसी स्थिति 
है, जैसी शाखाभोकी बृुक्षके तनेमें, जिस प्रकार कृक्षसे 
शाखाएं फूटकर निकलती हैं, उसी प्रकार जोच सद्दित ३६३ 
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देव भी खूबसे फटकर निकछे हैं। जिस प्रकार क्ाखाओंका 
रंगरूप फलना फूछना तनेके क्षाघारसे होता है, उसी प्रकार 
जीव और देवोंका भी सबवे वैभव सूर्यके कारण द्वोता है। 
वे तो सूर्यके अंश हैं भौर सवंधा गंशीपर भाश्षित हैं। वे 
स्वेच्छासे न कोई कम कर सकते है न फछ पा सकते हैं । थे 
सर्वथा सूर्यके हाथमें कठपुतछीवत हैं, बढ उनके कृतकर्मोके 
भनुपार जैसे चाहे उन्हें घुमाए वा नचाए। जिन्होंने 
पुरुषार्थी द्वोेनेका घमण्ड किया घनका गर् तोढा गया, 
यह उपनिषदने दी बताया | 

मनुष्यका दुःख सुस्त उसके पिछछ्े जन्मोंसे किए कमोका 
ही फछ है, यद्द तो ए% सत्य सान्त्वना है कि मनुष्य चुप- 
केसे दुःख सदन करता जाय । भव भच्छे कम कर कि भागे 
सुख मिले, यह एक जच्छे उपदेशसे बढ़कर नहीं | कारण 
मनुष्य जो पूर्व जन्मके सब्वित संस्कारोंसे दबा हुणा है, 
वह उन्हींके भनुसार द्वी कर्म करेगा, भन्‍्यथा नहीं ! 

कई कहते हैं कि योग।+यास भादि द्वारा बुरे सस्कारोंको 
मिटाया जा पकता है, जौर उनके नाश दोोनेपर झुभकमसें 
प्रज्ात्ति हो सकती है । परन्तु योगाभ्यास करनेकी क्षमता 
भी यदि शरीर वा मनादिमें पूर्वजन्मके संस्कारोंने रखी 
हो, तो द्वी दो सकेगा...यू द्वी कैसे ! 
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श्रिय धज्जनो | औरोंकी भांति किक प्रशेसा करना नहीं चाहता । यदि इसके ३ दिन छेपसे सफेदीके दागकों 
शाराम न द्वो तो मूल्य वापिस । “) का टिकट सेजकर शर्ते शिस्रा छे | मूक्ष्य ३) रु., तेज दवांका सृक््य ५) रू. | 
विज्ञय लेबोरेटरोज ( 4० ) पो० बॉक्स ने० ११६, थपो० गया। 
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सफेद बाल काला 


खिजाबसे नहीं। दतारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेलसे बारूका पकना रुककर सफेद बाल जडसे काछा द्वो जाता है। 
यह तेल दिमागी ताकत और लांखोंकी रोशनी बढाता है | पुकाघ वाऊ पका है तो ३॥) रु, ६ शीशीका ९५) रु, 
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पद्दछला प्रररण 
मलप्रकृति और विश्वसजन 

इस सृष्टिके मूल कारण स्वरूपले ज़डसत्ता भौर चेतन 
सत्ता रद्दती है। इस सश्टिका कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं 
है, जिधमें जड़ भौर चेतनकी सत्ता न दो । जडसत्ता और 
चेतनसत्ता दोनों अनादि हैं । दोनोंकी सत्ता 
शाश्वत सनातन है। उस सत्ताका कभी नाश 
नहीं द्ोता। परा प्रकृतिको द्दी चतनसत्ता ओर 
अपरा। अकृतिकों दही जड़धत्ता कद्दते है। परा 
भोर क्षपरा एक ही प्रकृति है । 

परा चेतनसत्ता 

जड सत्ताकी अपेक्षमें चेतनसत्ताका विम्तार 
क्नेक गुण बडा है। चेतनससनाको महद्दान, 
क्षमाघ, गभीर, अनत, अमाप ऐसे एक मद्दा 
सागरकी उपमा दी ज्ञाय तो जिस जडसत्तामें ये 
कोटि कोटि विश्व समाविष्ट हुए हैं; उप्त जड़ 
सत्ताको नौंकाकी उपमा दे सकते हैं। यह चेतन 
महासागर कितना विशाल, गहन, अमाप ओर 
क्षनन्त होगा, इसकी कल्पना दम कैसे खूयाल्में 
छा सके । 

प्राचीन ऋषि मद्दार्षियों उत्तम प्रकारके वेज्ञानिक पुरुष 
थे | अपनी योगशाकिके बरूपर उन योगी मुातियोंने जड़- 
सत्ताके संपूर्ण विस्तारका माप निकाछा था। भौर उसी 
साप्रके माघारपर चतनसत्ताके क्माप विस्तारंकी समझनेका 
प्रयत्न भी उन छोगोंने किया था । 

सबसे प्रथम उनका कद्दना यह है कि, ' चेठनसत्ताझा 
कोई भाकार नहीं है । उसका कोई माप, कोई गुण, कोई 
संख्या, कोई विल्तार भादि कुछ भी नहीं है। बढ़ तो 
गुंणावीत, हंदधावीक, त्रियुणातीव, तुरीयातीत, निराकार, 


किष्णुदेव सांकलेश्वर पंडित, एम्‌ ए, ब्याद्यान विवाकर, ब्याकरणती थे, वेदान्तश,स्त्री 


निशयुण वेवल शुद्ध चेतनस्वरूप हैे। उसको कोई नाम, 
कोई काकार न होते हुए भी, वह है अयात्‌ उसकी 
सत्ता है ! । 

प्रक्ष-- उस चेतनकी सत्ता किप्त प्रारसे है ? वे प्राद्दीन 
मददृरषिं प्रवर कद्दत हैं कि, भापकी समझक छिय मेरा कद्दना 
यह है कि, 





अखेड- मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 

वद्द चेंतन मड़छके अकारसे अखंड्स्॒रूप है। उस 
चेतनसत्ताके मढ़छके बाहर कुछ भौ नहीं है | डपके भीतर 
एक भ्रत्यत छोटे प्रदेशमें जमुक रीतिसे जडसत्ताका रहना 
होता है, परन्तु वह जडपसा शक्ली ही नहीं रह सकती । 
डस चेतनसत्ताके आधारपर द्वी जदसत्ताका आधार बना है । 
चेतनसत्तासे रद्वित दीोकर जडसत्ताका रहना द्वी नहीं हो 
छघकता । जले कप्रिके बिना गर्मी कौर सूर्यके बिना प्रकाक्ष 
नहीं होते; वैसे दी चेतनससाके रहित जडसत्ता नहीं है। 


(८६) वैदिक धर्म 

यह चेतनघत्ता सर्वत्र सभर भरपूर है; तो भी हमारे 
ख्यालसे बने हुए आकारोंमेंसे एुक भी भाकार उसका नहीं 
है | भपने देश, काछ, वस्तु, और दशा भादिके छिये वहां 
कोई अवकादा नहीं । डसकी छम्ब्राई, चोडाई, गहराई, 
ऊँचाई भादि आादि विस्तारकी कोई कटपना वहां कमरे 
नहीं भाती । 


इम कद्दते हैं, कि समुद्॒का अन्त नहीं, तो भी भाजके 
वैज्ञानिक और समुद्रद्षी सफर करनेवाले खाहस्तिक 
मुसाफरोंने समुद्धका करत खोज निर्मला है | क॒द्दा जाता है; 
€ समुद्र गद्दन गंभीर है । उसकी गदनता गर्भीरताका माप 
भी निकाछा गया है कोर कद्दते हैं कि, समुद्रकी ध्यधारण 
गद्दराई दोएक मीलकी द्वोती है और गहनसे गद्दन समुद्रका 
प्रेतसल पांच मीकतक गद्वरा है । इस प्ृथ्वीके एक एक 
पर्बेतकी ऊँचाहुऋ माप नकशेपर आंका जाता है ; सर्वोच्च 
पर्वत द्विमालयका सर्वोत्तंणत शिखर भी मानवकी छापसे वश 
हो गया हैं। पर्वतकी ज्यादासे ज्यादा ऊँचाई भो पांच 
मीठी द्वोती है । 

पदाथके विस्तारकों नापनेके ढिये इम सेख्या कोर 
अकका ब्यवद्ार करते हैं| एकम, दशक, सो, हजार इस 
रीतिसे दशवुद्धथा यथाक्मम्‌। थिद्धान्तके भाधारपर 
दश दशकी गुण गणना बढ़ाते जाय, तो खबे, पञ्म, समुद्र, 
जोघकी गणन-लंज्ञा, संस्या रामायण, पुराण झोर वेद 
डपनिषदोंमें पाई जाती है । डस अनंत गुणन तक जाने- 
चाली संग््याको समझनेके छिये एक विशिष्ट संज्ञा यहांपर 
बताते हैं । 

एक संख्याका अक एक है, तो दश पघंख्याका क्रक दो 
ही है | उसी ऊमसे शठकका तीन, दजारका चार, दश 
दजारका पांच, राखका छ, दर्श छाखका सात, करोडका 
आठ, दश करोड़का लव, शव करोड़का दशा, शेखका 
तरह, दशसहुख शखका खतरह दशसददस्त मद्ाशंखका 
बावीस, दशलहस्त मद्ाइन्दका बत्तीस, दृशसइस्र 
मद्राखवंका बेंतालीश, दशसदस्त मदापक्मका बाबन, 
दशसदस्त मद्दाससुद्रका बासठ और दश्यसहस महा- 
ओोघका बहक्तर मंक | ऐसी अंक सल्ला संक्षेप रूपसे 
बतानेका अ्श्िप्राथ भ्षमन्‍्त चेतन महासत्ताका विस्तार झाका- 
शके भवकाशके केस्द्रतक एक दजारके परका अन्तर नापते 
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चके जांय, तो चेतन महासत्ताका विखार पथदक्वर भंक 
संज्ञा योजनतक होता है; पुंसी कह्पना करनेका थोडासा 
ख्याछ यदहांपर रखा गया है। 

शर्थात्‌ इसी रीतिसे लेकके मापके भाषारपर हमतुछना 
करें, तो भनंत चेतनसत्ताका विस्तार पचहत्तर तक के जा 
सकते हैं । तात्पय यद है कि, डस अखंड गोक-संदकके 
णाकारमें रहनेवाली चतनसत्ताके गहनता, डच्चतमता 
विस्तार, कबाई ञआादि णादि दक्चों दिशाओंसे फैलकर 
पचहत्तर भंक योजनके व्यासमें चेतनलत्ताको रहता है । 
यद्द एक मात्र कटपना है, इसी कट्पनाके क्राघारपर हम 
इमारी बुढिसे उस चेतनप्त्ताका विस्तार और क्षनंत मापका 
सामान्य सरक रुयाल छे सकते हैं | 

वेदान्त दशनकी परिभाषामें जिपको अनंत, अमाप, 
गहन, गम्भीर, तुरीयातीत, दुंद्गातीत, त्रियुणातीत भादि 
कहते हैं, उसीको गणितकी परिभाषामें समझाना दो, तो 
एक विशाल गोल भाकारका मेंडछ बना ले और डसके 
केन्द्रसे उसके वतुछ तक दशशों दिशामोमे फछी हुई त्रिज्या- 
क्षोंका माप छ॑, तो वे सब त्रिश्याएँ पचदृत्तर बंकके योज- 
नसे विस्तृत है; ऐसा कह पकते हैं । 

यहद्द अनंत विस्तृत चेतन मद्दासाभर द्शों दिशाओंसे 
सभर एकरस घनरूप भरपूर है। डसके बादर कुछ भी 
नहीं है। वह एक द्वी है । वद्द चेतनसत्ता दो पचद्तत्तर केक 
योजनतक सर्व ब्यापक विघ्तारकों केकर भरी पूरी है । 

अपरा प्रकृति जडसत्ता 

जब घमस्त सष्टिका मद्दाप्रलथ दो ज्ञाता है, तब जड़ 
खत्ता चेतनसत्तामें त्रिछ्ीन द्वी जातो है भर्थात्‌ उस जड 
घत्ताकी सत्ता चेतनसत्तासे भक्षगसी मालूम नहीं होती। 
चेतनसत्तामें बद्द ऐसी विलीन द्वो जाती है कि वद्द जरुसत्ता 
चेतनसत्तासी एक रूप बन जाती है । 


इशंतके रूपसे अगर उसको समझना दो, तो समुद्र 
झौर नौकाका दृष्टांत हमारे सामने हैं। महासागरमें दूर 
सुदूर क्षितिजकी ओर कोई एक नौका चली जाय, तो दम 
कहेंगे कि नोका विकीन हो गईं; महासागरमें मिक गई 
उसका झलग अस्तित्व सत्ता हमारे दर्शनकी मर्यादाके परे 
हो गया। वह मदासमुत्र रूप बन गहँ। परन्तु इम 
जानते दें और सबका यह अनुभव हे कि; इमारी दृष्टि 


गायकत्रीद्वारा विश्व-विज्ञान 


सर्यादाके पार नौका द्वो जानेसे नोका मद्दासागरमें दूब नहीं 
जाती उस नोकाका किसी श्रकारसे छोपष नद्दी होंता। 
डसकी सक्ता मीट जाती नहीं, वह नौका दूर भी बनी 
बनाई रहती है । ठीक यद्द दृष्टान्‍्त हम जडसत्ताके चतन- 
सत्तामें विछीन द्ोनेके छिये रख सकत हैं जोर तुलना कर 
सकते हैं कि, यह जडसतसारूपी नौका चतनलत्तारूप मद्दा 
सागरमें विछीन हो गई है। जडसत्ताकी इस दशाकों दाश 
निक परिभाषाके रूपमें यही कद्दा जाता है कि जड़मत्ताकी 
यह विलीनदुशा सास्यादस्था, लयावस्था या 
निद्रादशा दे । 


१ से ५४ अंक याजनका विस्तार 


ऊपर कट्दा गया है, कि परचद्तत्त क्रक योजनके 
विस्तारमें जो अखड़ मडलाकार चेतनसत्ता है उसमें 
ज्दहसक्ताका विस्तार एक नाऊ़ा माज्न हैं, पर-तु इससे 
हमें यह स्पष्ट रूयाल नहीं भा सकता कि जडसनाका है 
विस्तार कितना है। सागर और नौका केवल उपम्राबन 
सकती है | गणितझी परिभाषामें पचदृत्तर अक चोजन 
वाली चेतनलत्ताके विस्तारका विभाजन करने चहु ( जो 
केवल दमारी बुढ्ि मर्यादाकी सर्वोच्च दीबदूर्शी कल्पना 
ही है ) तो प्रक्धति मड॒कछक मध्यव्ती एक अकसे ५७ 
भक योजननतक विस्तृत चेवनप्त्ताका अवकाश गद्दत 
गभीर है। मद्दापभ्रलयकी शवस्थामें वह चतनसत्ता 
इयामखरूप शूल्यल्ती बनी रही है। वह विशाकू कषवकाहा 
मानो गृढ़तम क्षन्धकारसा बना हुलझ्ला हैं। एक लकसे 
५७ भक योजनतक विस्तृत पटक स्वरूपसे चेतनसत्ता 


फैलाकर पड़ी हुईं है । 


७५४ से ७० योजनका विस्तार 
सास्यावस्था या कयावस्थाकी जडसत्ता चेननसत्ताके 
भीतर विस्तुवरूपसे जो पड़ी है, डसका विस्तार ५४ अक 
योजनसे ७० शक योजनतक दे भथात्‌ यद मडसत्ता प्रकृति 
मड़क गोल काकारमें १६ लक योजनके लव्काश्सें फेली 
हुईं है। 
७० से ७५ योजनका विस्तार 
७० क्रक सोजनसे ७७ क्षक योजनतक प्रकृति भडढरकी 
केवछ जड़सत्ता रद्तित चेतनसत्ताका भवकाश हैं, जिसको 


€<८७/ 


पु 
दाशनिक परिभाषामें एक, क्षद्ृत, नाम गुण शोर रूपसे 
रादित तुरीयातीत चतनसप्तत्ता कृत हैं। य पाच अकोक 
विस्तारमें रहनेवाक्ी चेतनससा कोह भी क्रिया नहीं छकरती। 
[आड़ हक के 4 
वह सघन भरपूर दै। सू्टिक प्रलयसे या सुश्टिक सज्जनमें 
बह सदा शाश्वत एक क्ष चेकृत छाप रहती है । डस चत्तन 
सत्ताका जडप्तत्ताक छ थ कह भरा प्रकारका राष्ट, स्थिति 


या सद्दार के काये का एका सबंध नहीं हैं। इसमे कोई 
कहते कुछ फरक नहा हुप्ता । 





३ प्रकृति मडलकी साम्यावस्था 


जो जडसतता चेतनसत्तामें विछलीन बनकर ५४ से ७० 
योजनके १६ भ्रक योज्न विस्तारमें रहती है वही जड़लत्ता 
सूष्टिके सनकी प्रारम्भ भवस्थामें धीरे धीरे स्वग्च दी प्रकृ 
तिके रूपमें भव्यक्तसे व्यक्त दोने रगती है । 


पहले यद्द स्पष्ट हुआ है कि जड़सत्ता और चेतनमत्ता 
दोनों दी प्रकृति है। जढसत्ताको अपरा प्रकृति और चतन 
सत्ताको परा प्रकृति कद्दते हैं। परा प्रकृति भीर जपरा 
प्रकृति ही प्रकृतिमढक है । 


अब वेदान्त जोर सास्यकी परिसमाषकों कपनाकर, 
यही अकृतिके परा कोर भपराको दूसरे नाम दिय जाते हैं 
जो प्रसिद्ध हैं जोर समपश्ननेके छिये सरक हैं--- 


(८८ ) 


प्रथम क्रम 
चेतनताका प्रथम वृशेन 

सोलद मभक योजनके विस्तारमें घिडीन जड़ 
सत्ता जब अभ्यक्तसे व्यक्त होने ऊगती है. तब 
चद्द जडसत्ता अपने भीतरकी चेतनपत्ताकों 
आावुव करनेसें छय जाती है| इसीलिये उस 
जडसत्ताकों अकृति कहते हैं जर उसमें जाचुत 
दोनेवाली चेतनसत्ताको पुरुष कद्दते हैं। जो 
पुरुष रूपसे चेतनस्त्ता है; वद स्वय निष्किय हे, 
गुणरहित है, परन्तु उसीका सानिध्य ह्वोनेसे 
अर्थात्‌ उसकी केवछ सत्तामान्नसे ही प्रह्ततिमें- 
१६ ' योजनकी घषोड्शी प्रकृतिमें स्वय दी 
स्वमावके वश्शौभूत द्दोकर-प्रक्ृतिकी जडसत्तामें 
चेत्तनता भ्ाने लगती है। जडसत्तामें इस रीतिसे 
चेतनता आना ही सृधष्टिसजन कार्यका प्रथम 
क्रम है। जैसे मद्दासागरके क्षितिजपर वूर कोई बडी नौका 
भरा रद्दी हो जो दूरबीनडे द्वारा भी अनुमानके आाधारपर 
ही केवल बिंदुके रूपसे मानी जाती द्वो, बेसे ही षोडशी 
प्रकृतिमें चतनता भानेका कार्य सर्व प्रथम सष्टिसजंनका 
प्रारम्भमात्र हैं। वेदान्त या सांख्यकी परिभाषामें कहें, तो 
इतना कहेंगे कि कब प्रकृति क्पपनी साम्यावस्या, गाठ 
निद्राकी अवस्थाको छोड़ना चाद्तती है। उस प्रकृतिको 
अपनी सानिध्यमें रहनेवाछे पुरुषको वेश्टित करना है; कौर 
उसीके फछुस्वरूप प्रकृतिमडलूमें चतनता भानो है ॥ 
बुसरा क्रम-- 

प्रकृतिके तीन मंडल 

उसके बाद प्रकृतिके स्वभावसिद्ध तमोगुण, रजोगरुण 
कौर सत्तगुणके श्रप्रगट परमाणु चेतनताके कारण प्रभट 
होने छगते हैं । प्रकृतिके मडछूमें ये तीन गरुणवाक्के परमाणु 
अपने अपने मंडलसें प्रगट द्दोनेके कारण, तीम मडछ 
बनाते हैं। एक एक संडलके क्षवकाशका विस्तार सामास्य 
अनुमानसे कहें तो एक छाख योजनका द्वोता है, बर्थात्‌ 
५४ ” से ६० ” तक विस्तृत संडलसें तमोगुण, ६१ ? से 
६५” तक विस्तृत मेडलमें रजोगुण ओर ६६” से ७०! 


वैदिक चर्म : 


माच १९५५ 





तक विस्तृत सडछमें सत्त्वगुण दशों [दिशाओं में गोक भाकारके 
नवकाशर्मे फेककर प्रगट द्वोने छगते हैं । 

चेवनपत्ताके विस्तारमें तीन गुणोंकों घारण करनेवाछ्ी 
प्रकृति जिस समय साम्यावस्थामें रही थी; उस समयमें बचद्द 
भज्षेय स्वरूपमें थी अथात्‌ उसका स्वरूप किसीकी समझमें 
आयें ऐसा न था। वह अध्यक्त थी भथोत्‌ उसके तीन 
गुणोंके रूप, रग, शाकार भादि कुछ भी प्रगट न थे । बद्द 
प्रकृति चेतनसत्ताके साथ एकरूप बनकर पढ़ी थी। थेदा- 
जतकी परिभाषासें जिसको परत्रह्म, परमधाम, परमपविन्न, 
परमपद, परमगति भ्ादि कद्दते हैं; बह यही सास्वावस्थाें 
रहनेवाली प्रकृति है भर्धात्‌ प्रकतिको ही परब्रह्म भादि 
कहते हैं। चेतनसत्ताके ये नाम नहीं हैं, यद्द स्प््टरूपसे 


समझना शभावइयक है। ये नाम जड़सत्ता ( ॥786०३ ) 
केहें। 
जडसतसा- प्रकृतिको साम्यावस्थाके समयमें ये तीनों 


गण वाले परसाणु मवि, स्फूर्ति शोर दछन-चललनसे रहित 
होकर सुघुप्त वुशासें पढ़े रहते हैं | वे केवल नाम्रममसन्रकी 
सत्तासे कडसत्तामें अन्तगत जडसत्तास्वरूप धारण किये 
होते हैं ओर जडसत्ता चेतनवत्‌ बनकर रद्दती हे । 

[ऋमझ ] 


+- 73 +> ० जन्‍न> 


भारतीय संस्कृतिके अनुसार 
भारतीय संविधानकी समालोचना 


( लेखक श्री प रामावतारजी, विद्यास स्कर ) 
[ गताइसे क्षागे ] 


तात्कालिक प्रतिकार + 


जिनको सरकारसे इस प्रकारके निराश।जनक उत्तर 
पनिका जवसर मिला होगा वे तो शवरय दी इस प्रतिकार 
की आवश्यकता तथा सफलताकों समझ छेगे लोर अवश्य 
ही इस शासनसुधारक योजनासें भपना सहयोग देंगे। 
परन्तु जिनको सरकारसे इस प्रकारका उत्तरदावित्वहीन 
पत्रब्यवह्दार पानेका कद अनुभव नहीं हुआ वे भी झपनी 
स्वतन्र विचारशक्तिस सरकारकी देशवोदमूछक पत्रब्यव द्वार 
नीतिकी उस 'ंष्टताको जिसे वद समय समयपर छोगोंके 
साथ ब्यवद्दारमें लाती है, जिसके दो सप्रमाण उदाहरण 
इस ग्रन्थके क्षन्ठमें उछिखित हैं, अपने ही न्थायाधिकारपर 
झाक्रमण मानकर उसकी इस दुनोतिका विरोध करना 
अपना अनिवाये राष्ट्रीय कतेव्य मानें। भर्थात्‌ वे भी इस 
रवाभाविक सगठनमें, जिसमें दूसर पाथीकी झ्लावदयकता 
नहीं है, सम्मिलित दोकर देशलेवाका सच्चा सन्तोष प्राप्त 
करें । वे भी दमारी योजनाके भनुसार पुक पोस्टकार्ड डाछ 
कर सरकारी पत्रब्यवद्दार नीतिकी भरना करे झोर उसे 
उसको सुधारनेके छिये विचश्न करें | 


हमारे देशवासियोंकी जिस डदासीनताने ह्रस सरकारों 
शश्ताकों जो कि सरकारी पत्रध्यवह्वारोंमें प्रकट हो रही है, 
जन्म दिया है, उस डदासीनताकों भी ध्यागना देंशवासि 
बाका ही कतंब्य है मार भपनी डदासीनतासे उत्पादित 
शासकीय धृष्टताको छुड़वाना भी उन्हींका उत्तरदायित्व 
है। दूसरे शब्दोंमें देशवासियोंको द्वी तो अपनी उदाप्तीनता 
छोढनी है और उन्हींको शाप्तकोंकी यद्द उृष्टता छुड़वानी 
है। भपनी उदासीनताकों छोडने तथा शासकोंकी ृष्टता 
छुडानेका यही पुश्चमात्र मार्ग हैं जो हमने ऊपर उपयुक्त 
भाषामों पत्र छिखनेके रूपमें बताया है। सरकारके णध्या 
सारके सम्बन्धर्ें पत्रकारोंढी अविरोधनीति देशभरमें 


नपुसकताक! अचार करनेवाली बन गह है भौर भत्याचारी 
सरकारका दु साइस बढ़ाती है। 

यद्द बढ़े दु खक्की बात है कि जनता इतनी नपुंखक दो 
चुकी है कि वह किसी और पर हुये अन्यायोंका विरोध 
करनेसे भी दरती है। उसके इल अविरोधसे उसकी यहद्द 
भावना प्रकट द्वोंती है कि दम पर तो अन्याय नहीं हो रहा 
है, इतने दो में दमारा स्वार्थ तो सुरक्षित हैं। जनता अपने 
ऊपर हुये अन्यायके विषयरमें बडे दषषित ढगसे सोचतो है 
कि यदि अकेले हम पर कोई सरकारी शक्षत्याचार हो भी 
जाय तो भी हमें उसे सद्द लेना चादिये। यदि हम विरोध 
करेंगे तो सरकारी कमंचारी दमारे विरोध बन जायेंगे ओर 
दमसे बदरछा छेनेकी भावनासे द्में तग रंगे । इनके 
बदुरेका शिकार बननेसे बचनेके लिये सरकारी अषन्यायोंका 
विरोध न करनेमें द्वी हमारा कल्पाण है। दम जनताकों 
सावधान किये देते हैं यदि वद्द शनन्‍्यायोंके विरोधसे बचेगी 
तो उस पर क्षन्‍न्यायोंढी बाढ भरा जावेगी | ग्रदि द्वमारे 
ड्रेशवाखी सरकारके सिरपर छा्खों और करोडोकी सख्यारसें 
डक्त आाशयवाके पोस्टकाडोंकी वर्षा करने कगें तो हसका 
सामुद्दिक प्रभाव शापघकीय घमण्डकों पूणे करनेवाकृू। बन 
जायगा। शासक कोग मंग्रेजदृत्त राज्याधिकार के उपदारमसें 
मिले दर्प और नशेमें इस सच्चाईको भूल रदे हैं कि शासन- 
ब्यवस्थाकों स्वध्य चिरज्जीवी क्षोर सफछ बनाये रखनेके लिये 
प्रजाकी सम्मत्िका णपने पक्षमें दोनेका बहुत बडा मूल्य 
है। प्रजाकी सद्दानुभूति शासनब्यवस्थाके जीवनके लिये 
मौतिक शक्तियों जार विशाल सेनाओसे भी अधिक शक्ति 
रखती है| प्रजाक्ी सम्मति सर्व शक्तिमती द्वोती है। इन 
लोपोंने देशका झासनभार प्रजाकी इसी प्रवंशक्तिमती 
सम्मतिकी दुद्दाई देकर प्रजातन्नके नामसे सभाका था। 
परन्तु भव ये छोग प्रजाकी सम्म्ति या उसके भनुमोद्नके 
मदश्वको भूल गये हैं। ये भपनी भद्रथामिनी छ्ष॒त्र दृश्टिसे उसे 





+ * तात्काछिक प्रतिकार ' ्ोपंकका कुछ श्र नकक्‍टूबर ५४ के भक्लरें प्रकाशित हुआ हैं । 
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पग्रभावशाद्ी, ओजस्वी, अष्ट व्य, अप्रकरप्य, अपरामवनीय, 
आरमसम्मानी बनानेसें क्षपना व्यक्तिगत कल्याण न समक्ष 
कर उसे पराभवसद्दिष्णु मानकी भयेक्षा न करनेवाली 
भयकातर तथा धाप्मसम्मानद्दीन बनाये रखनेसें दी लपने 
पदोंकी सुरक्षा समझकर, कितनी बदी राष्ट्राती भूरू कर 
रदे हैं उसकी कल्पना करनेसे भी देशके सविष्यके संबन्धर्मे 
भय ओर शंका उस्पन्न होती हैं। संगीनसे शासन करनेके 
जिस डरने हमारे देशको अंग्रेजी भस्याचारका झाखट बनाया 
था, यवि हनके पास कोह दूरगामी चिन्ता होती तो हन्दें 
केवल इसी कामके छिये एक बलग पंचसाछा योजना 
( स्क्रीम ) बनाकर सबसे पद्दछे अपने ऊपर किसीकों सगीन- 
से शाप्तन कर छेने देनेकी स्थितिको देशमेंसे कान पकड़कर 
बाहर कर देना चाहिये था भौर इन विगत प्लात ही वर्षों 
देशको एक अजेय राष्ट्रका रूप दे चुकना चाहिये था। परन्तु 
यह सब नहीं किया गया । पूतके पांव पाछनेमें ही पदचाने 
जाते हैं, इस लोकोक्तिके शनुसार ये छोग राष्ट्रके साथ भागे 
को कैसा बर्ताव करना चाहते हैं हसका समस्त भाभास इन 
गत सात वर्षोर्में मिल चुका है। ये देशकी भोतिक उन्नतिकी 
चादे जितनी डढींग मारें हम तो अपने देशको देशके मनको 
ही देश मानने तथा उसके अनुसार देशके राष्ट्रीय कार्यक्रम 
बनानेकी सम्मति देना चादह्ते हैं। 


भूमि देश नहीं है | देशका मन ही देश है। देशका मन 
भरक्षित, निरयंछ, कायर, पराभवस्तादिष्णु बना तो हन छोगोंकी 
सारी कमाई तीन कोडीकी भी नहीं रदेगी। मापने देखा हे 
कि जो लज्षाती माठ-पिता लपने पुश्नोंको सम्पत्ति रक्षाकेयोंग्य 
संयमी न बनाकर उन्हें विपुल संपत्ति दे कर जाते हैं थे उस 
सब संपांत्तकों कुछ ही काछमें स्वाहा करके दाथ झाइकर 
बैठ जाते हैं। ठीक यही भवध्था हमारे देशकी तब हो 
ज्ञायगी जब देशकों सचा वीर, गुणी, स्वाभिमानी, मगस्वी, 
झात्मरक्षा समर्थ नहीं बनाया जायगा । तब इनकी तथा* 
का्थेत उपार्जित संपत्ति, हमारे डन भाकरमकोंके काम भाषगी 
जो हमें राज्यविस्तार या व्यापार विस्तारके नामसे व्निरात 
लूटा करेंगे । इनकी देशके वास्तव कद्पाणके संबन्धमें 
डपेक्षाका यही कारण है किये अपने किसी पुरुषार्थ या भुज 
बसे राज्य न पाकर बिल्लीके भागसे टूटे छीकेकी भांति 
लक्रस्मात्‌ राज पा गये हैं। राजकाजमें जिस इडंमसे इनके 


पैदिक घ॒र्म : 


मार १९८५ 


दैर पड रहे हैं उन्हें देखकर प्रतीत होता है कि इनमें तो 
शतादियोंमें सी राजबुद्धि नहीं मानी है। ये छोग तो झपनी 
दुश्चिन्ता, अदूरइष्टि, अशता तथा ख्ार्थसे भारतके डछ 
डरको हटानेका कोई कार्यक्रम नहीं बना पाये, जिस डरके 
सद्दारेसे क्षंग्रेज यदां शासन कर रद्दा था। पाठक देखें कि 
भारतीय ढरको हटानेके सम्बन्ध्में हमारे नेताभोंकी मति 
केत्ली सारी गई है ? भौर ये छोग विष्णुशमाकि पंचतंत्र वाली 
यदुभविष्य (ओ द्वोग। होता रदेगा मोर हम भुगतते रहेंगे ) 
ऐसा विचार रखनेवाक्ली मछलीके घमान कैसे निश्चिन्त बैठे 
हैं | मानो हस सृष्टिसे सब जाततायी मर गये हों और मातों 
किसीने हन्दें इनकी राष्ट्रीय भूलें सदा क्षमा करते रहनेकी 
गारण्टी देदी हो | देवकी फटकार हसीकों तो कद्दते हैं । 
ये छोग इन्हें राजदिलानेवाली प्रजाकी सम्मतिरूपी देशकी 
उस स्लो शक्तिको, जिस श्क्तिको इन्हें अपनी ही मातृ- 
शक्तिके रूपमें देखकर उसे मात।की भांति श्रद्धा भोर क्रादरसे 
पूजकर प्रसन्न द्वोना तथ। बसे जदांवक बढाया जाना सभव 
था, भवतक कभीका बढ़ा घुकना चाहिये था; अपने राजने- 
तिक गुरु धर्मेजोंके ही भांति पश्चुबछसे मपने आप भी 
पददुलित कर रद्दे हैं ओर सरकारी दफतरोंके चपराप्तियोँ- 
तकसे अपमानित कराते चछे जा रद्दे हैं। हमारे देशवा- 
प्िद्यो | प्लोचों तो सद्दी, यह हन छोगोंका कैसा राष्ट्रघाती 
ध्यामोह है | भौर इस संबन्धमें भाप छोगोंका भी कुछ 
कतेव्य है या नहीं 


स्वाभिमान ही स्ववन्त्राष्रोंका मूछधन द्वोता है । स्वत- 
न्त्रराष्टोंका स्वाभिमान ही उनकी सश्यी छाक्ति होती है। हम 
भोतिक शक्तिकों शक्ति माननेकी बातका डंकेकी चोट 
खंडन करना चाहते हें ।' भोतिक शक्ति दाक्ति है ' यह एक 
संसारभ्यापी कुविश्वास है। ससारसे हस कुव॥४शासका अन्त 
होजानेमें दी संसारका कक्ष्याण है। इस कुविश्वासने भाजके 
मानव समाजकों नरककी क्ृपटोंमें झुझप बाका है | संसारकों 
जानना चाहिये कि भोतिक प्लक्ति, शक्ति नहीं हे। मानसिक 
शक्ति ही झञाके होती है। भोतिक शक्ति तो मानप्रिक 
शक्तिकी जनुवारिणी दासी बनकर रष्ठा करती है। प्रस्थ चढ- 
जानेके ढरसे हस मरंगरझों भागे म बढ़ने देकर अपने प्रकृत 
विषयपर नाते हैं। स्वतस्त्रराष्ट्रकरा स्वाभिमान ही वह 
शक्ति है जो शासकोंको भौतिक झाक्ति दें सी सकती हे 


आरतौय संविधासकी समाछोचना 


भौर इन्हें भगोग्य पाये तो डनसे छोन सी सकती है। भौतिक 
झक्तिमें शासन करनेकी योग्यता नहीं होती । स्वतन्त्नराष्ट्की 
सानसिक झकित गया स्वतस्त्रराष्टूढा स्वाभिमान हो 
राष्ट्रका सच्चा घन है। स्वतन्त्रराष्ट्क हवासिम्तान या 
डसकी मानसिक शक्ति ही भौतिक शक्तिकों जन्म देनेवाकी, 
मौदिक शक्तिका सदुपयोग करनेवाली तथा दुरुपयोगको 
रोकनेवाली सच्ची शक्ति है । हस विवेचनसे देशाकी मान- 
सिक झाक्ति था उसके स्वाभिमानकी म द्वत्ता पाठकोंके ध्य|नर्मे 
झागई होगी | जब हमारे देशका प्रत्येक पढित नागरिक 
क्षपनी उल मानसिक शक्ति या स्वाभिमानसे प्रेरणा पाकर 
ऊूपर बाकी भाषाएं स्वतन्त्र रीतिसे डपरिछिखित अधिका- 
रियोंके पास एक एक पोस्टकाई छिल्तकर वर्तमान विषपथगामी 
शासकोंके दमस्भपर प्रत्यक्ष भ्राघात या भाक्रमण करेगा तब 
यह णाक्रप्तण राज्यब्यवस्थाके ब्याधिग्रस्त निबेक भामपर 
सम्मिकित घातक चोट करेगा और डसे सुधारे बिना नहीं 
सानेगा | 

यह इम जनताके दा्थोर्में एुक ऐपा भब्यथे रामबाण 
हथियार पकड़ा रदे हैं जो वेचछ तीन तीन पौसोंसे सम्पूर्ण 
राज्यब्यवस्थाडी कतव्यद्दीनताबाके दूषित लेगको कार फरेंकेगा 
भोर देशमें राष्ट्रकी दूषित राज्यब्यपस्थाकों राष्ट्रके ही बछूसे 
सुधरवानेकी एक अच्छी परम्पर। प्रवाद्वित कर ढालेगा। फिर 
तो हम राष्ट्रकी प्रत्येक राष्ट्रीय ब्याधिको हसी उपायसे सुधार 
किया करेंगे । जबतक जनता हमारे इस पाशुपत छस्रका 
प्रयोग नहीं करेगी, तबतक वह भाजकी भांति राज्यब्यव- 
स्थासे उदासीन भाग्यमरोसे घनी रहेगी, केवछ चोपाछी 
मोध्ियोंमें ही बेठकर वेशके कुशापनकों कोसनेमें ही अपने 
राष्ट्रीय कतब्यकी हृति माना करेगी, और कुशासनको सुधार 
लकनेवाकी क्षास्मशक्तिको ब्यथ खोती रहेगी। जनता सच्चे 
मनसे चादे तो क्‍या कुछ नहीं कर सकती | जबतक जनता 
अपने स्वासिसानों हाथोंसे दूषित राज्यम्यवस्थाके ऊपर 
इमारा यह पाझुफ्त भद्न नहीं चछायेगी, तबतक भारतीय 
झापतन प्रबन्धमेंसे अंग्रेजोंको डाली हुई भाईकारिक मनो- 
बृत्ति हुटायी नहीं जासकेगी। हमारी हस पाग्चुपत शक्तिका 
प्रयोग करके तो प्रत्येक भारतवासी अपने घर बैठकर संवि- 
जानवृत्त ्धिकारकी सीमामें रहकर अपने देषाके शासनकों 
तीम पैसेल्ें लगायास सुभार सकता है। 
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छोकमतके दबावसे सरकारी पत्रध्यथद्दारनीतिकों सुधर- 
वानेके संबन्धर्में इल योजनामें सद्दयोग देना राष्ट्रके प्रत्येक 
पंतन्रकारका भी कतंव्य है | उन्हें भी चाहिये कि वे भी 
अध्येक क्षन्‍्यायको सुधरवानेके उद्देरयसे सरकारके ऊपर झ्षपनी 
दूषित पत्रद्यवह्दारनीतिकों सुघरवानेका दुबाव डढालें। इमारे 
देशके पत्रकार सरकारके इरसे सरकारी भनन्‍्यायकी घटनाको 
प्रकाशित करनेसे बचते छोर ऊपरवाले भनसे यह मिथ्या 
प्रचार करते हैं कि देशमें न्‍्यायसे शासन दो रहा है | पत्र- 
कारोंकी कत ग्यह्दीनता भी देशमें भव्याचार होने ओर खर- 
कारका संशोधन न द्वोनेका एक विशिष्ट कारण बनी हुई है । 
यदि हमारे देशके पत्रकार जधिकाराख्ठ सरकारकी चादुका- 
बिवा ( चापलूमी ) न करके देश्नमें द्वोनेवाले छहकारी अन्या- 
पोंकी घटनाभोंको सच्चे रूपमें प्रकाशित कर दिया करें तो 
सरकारका भी सुधार हो जाय तथा राज्यव्यवस्थामें प्रजा- 
तत्रकी मोकिक सिद्धान्त क्रियाश्मफरूप धारण करके प्रकृद 
हो ज्ञाय | परन्तु खेद है कि दमारे देशके पत्रकारोंने अपने 
आपको देशद्रोदियोंके धाथोंमें बेचकर देशवोदकों द्वी भपना 
स्वाये साधक समझ छिया है | सरकारके भश्याचारके सं बन्धर्मे 
पत्रकारोंकी भ्विरोधनीति देशभरमें नपुंछकताका प्रचार 
करनेवाली बन गईं है जोर भत्याचारी सरकारका दुःसाइस 
बढ़ा रही दें । 


घम्ताचारपत्नोंका कतंध्य है कि वे देशकों देधद्वितकारी 
समाचार देते रहकर उसे जगाये, कर्ंब्यकी प्रेरणा दें भौर 
उसे एकताके बन्धनसमें बांधे रखकर शक्तिमान बनाये रदें । 
पघमाचारपत्र जनताके तो “ प्रतिनिधि ! और राज्यब्यवस्थाको 
सुमागे सुझानेवाक्े “ सिव ?” होते दें। प्रजातन्त्न राज्य- 
व्यवस्थाका कतेथ्य है कि वद्द समाघारपतन्नोंके मुखसे जन- 
सतके झूपमें जनताकी दृदयध्वनि सुनें और डलका अनुगसन 
करें ! समाचारपतन्र राज्यव्यवस्थाके ऊपर जनमतका दबाव 
डाछकर उसे सुपथपर रखनेके उत्तरदायी हैं | समाचारपत्र 
राज्यभ्यवस्थाकी मारद्शक वाणी तथा श्रोंख कद्दाते हैं। 
प्रजात॑जिक शासन व्यवस्था समाचार प्नोंझी सम्मतियोंले 
छाम उठाकर ही प्रजाका विश्वास पात्र बन सकती हैं । 
यदि झासक छोग प्रजञातश्रका दुरुपयोग करके प्रज्ञाका 
लादित कर रहे हों तो समझना चाहिये कि राज्यब्यवस्या 
पर जनमतव] प्रभाव नहीं पद रहा है। यदि शासक 
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छोगोंके भन्‍्वायो भत्याचारी थौद उद्दण्ड होनेपर सी दमकी 
उद्ृण्दता, भन्यायपरायणतत्‌ तथा अल्याचारके समाचार 
जनमतकी भदालतमें निन्दिद तथा भर्तिसित न द्ोते रहें तो 
इनके पाप करनेके दुस्साहस्न दिनदूने रात चौगमे बढ़ते 
चले जाते हैं। समाचारपत्र द्वी जनमतके त्यायाछय हैं । 
इमारे देशके समाचार पत्र सोचे कि उनके पदका कितना 
गर्भीर, कितना दृरगामी कोर कितना ब्यापक उत्तरदायित्व 
है तथा भाज वे उसका कितनी कृतन्नताके साथ दनन कर 
रहें हैं ? भाज ननमतके न्यायाकषय ये समाचार पत्र 
स्वाथोका खप्पर लिये सरकारी द्वारोंपर खड़े हूँ भोर डसकी 
क्ृपा-मिक्षा म/। रहे हैं। लाजके भारतीय समाचारपन्र 
राजरोपसे डरकर जनसमतके सम्बन्ध कतंव्यस अ्रष्ट होकर 
शासकीय अन्यायोंकी पःनाक्षोंको या तो छापते ही नहीं 
हैं, या सच्ची घटनाकोंकी छिपा फेनेवाले क्त्रेम समाचारोंका 
रूप देकर छापते हैं । हनकी इस मनोदृत्तिका यद्दी भथे 
ही सकता है कि ये छोर्ग झ्ासकोंको सुघरने देना नहीं 
चादते और चाइते हैं कि जनतापर हसी प्रकार क्नन्‍्याय 
द्वोते रहें । समाचार पत्रोंकी यह सनोदशा इनका देशद्रोद्द 
है। स्पष्ट शब्दोंमें भपनो कतेब्यद्दीनतासलते शासकीय भन्या- 
योंकों भोध्साइन देनेवाले पत्रर्ारोंकोे शालकोंका तो क्रीत- 
दास तथा जनताका क़रन्न कहना चाहिये | झो हमारे देशके 
पत्रकारों ! भाप छोंग जनताके द्वाथोंसें अपन पत्र बेच 
बेचकर उर्साल्ते क ्पना भरणपोषण प्राप्त +*। दी | इलकिये 
जाप अपनी नज्ञदात्री जनताक अधिकारों +! २क्षाके संबन्ध्म 
अपना कुछ कतेब्य समक्षने द्वो या नहीं ?! यदि समझते हो 
तो भाप जनतापर द्वोनेवाछ शासकीय छलत्याचारोंमें सहायक 
क्यों बनते हो : 
पत्रकारोंको राजकीय अन्यायोंके विरोधके लिये 
बाधित करनेबाला उपाय । 

दम दसी संबन्धमें अपने देश साइयोंन पूछना चाहते हैं 
हि भाप छोय ऐसे द्वीन समाचार पत्रोंको क्‍यों खरीदते हो! 
जो कआापपर हुये सरकारी भ्रत्याचारोंकी घदनााभोंपर सम्पा- 
दक्कीय छेख या टिप्पणी किखकर सरकारकी भरखना करना 
तो दूर रद्दा, जो आपकी भेजी घटनानोंकों ज्योंका ध्यों 
छापनेले भी जान बूझकर बचत हैं । 

इस मानते हैं कि सप्ताचापपत्र जगतपर राजदोपका भय 
रत दहै। हम मानते हैं कि प्रजातंत्री फहछानेवाली दमारी 
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राज्य ध्यवस्थाकी कुटिकताने सरकारी प्रापोंका अभ्डाफोश 
करनेवाले समाचारप्रोंके मुखपर ताके डाछ रखे हैं । हमर 
मानते हैं जापके इस पापसें राज्यब्यवस्था भी भपराधिनी 
वै। परन्तु राज्यव्यवस्थाके भी आपके अपराघमों घाम्मछ्षित 
दो जाने मात्रसे आप छोगोंका उत्तरदाप्रित्व घट गा समाप्त 
नहीं हो जाता + शटिश्न कारें भी तो भाप ही छोग थे जो 
खब अकारके झझट झेलकर क्षी राजकीय पापोंका विरोध 
करनेसे सुख नहीं मोढते थे मोर अपने पदकी सर्यावा 
घनाये हुये थे। भाप तो छोकमतके प्रहरी हैं। पद्दयेडी 
तो मोकरी ही पिटनेकी संभावशानोंसे संकीण है।जो 
पिटनेसे डरे वह हुस नोकरीकों करे ही क्‍यों ? राजरो षसे 
दरनेवाऊा सम्पादक झपने छिये बेतसी ( नदीछी बाढसे 
झुक जानेवाले बेत कीसी) दुत्तिवाका स्वामिमानहदीन 
नि.संशय जीवन पथ क्‍यों न ढूंढे ) पदुके लनुरूप कतंष्य 
करनेमें ही मानवकी शोभा है। पत्चकारका पद ही ऐसा है 
कि उसके साथ राष्ट्सम्मानरक्षाका मद्दानू उत्तरदायित्व छगा 
हुआ है | पत्रकार राषटूका संकटमोचन है। पत्रकार राज्य- 
इ्यवस्था रूपी रोगीका शानवैद्य है। उसे शासकीय साक्षि- 
परातिक ज्वरसे उन्मत्त राजवाक्तिर्पी रोगीकों ढोहझर उसे 
डसके न चाहनेपर भी राष्ट्र कल्याणकी इष्टिसे घलपूर्वक 
कड़वी भोषध पिलानेका मद्ान्‌ कतंब्य करना पड़ता है और 
प्रजाको राजकीय दुष्कुमोंके परिणामोंसे बचाना पढता है | 
पत्रकारका पद सेकटकी संभावनाभोंसे परिपृणे है । कतंब्पकी 
इश्च जाटेकताके कारण सच्चे पत्रकारकों सदाद्दी संकटकाकीन 
हिथितिमें जीवन बिताना पढ़ता है। स्वत|मधन्य स्वर्गीय 
गणेशरंकर विद्यार्थी सच्ची पत्रकारिताके ज्वरन्त उदाहरण 
हैं। संकटकालीन जीवन बितानेमें दी पत्रकारकी मद्दत्ता जोर 
शोभा दै। 


जेसे माणि शाणपर रगड़ा खाये बिना शोभा नहीं देती 
इसी प्रकार पत्रकार राजरोषकी णागमें तपे बिना उज्ज्वक्क 
रूप जारण नहीं करता। राजरोधका प/न्न बने जिना पत्रकार 
पश्नद्धार नहीं बनता। राजरोष द्वी पत्रकारकी अछताका 
प्रमाणपत्र है। पत्रकार कभी भी निष्कंटक नहीं है । पत्न- 
कार देशसे भिन्न बनकर रहता दे | वद्द देशके किसी भी 
व्यक्तिकी विपासिकों अपनी विपासि मानकर डपका प्रतिकाद 
करता है| उससे देशझके किसी सी विपद॑भरस्तकों देखकर 
जैनसे नहीं बेठा जाता। वह अबतक अपनी केखनीफे 
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अद्यास्ले उस विपक्षका विपदू्ोश्चन नहीं करा केला तब 
तक उसे ठंडा सांस नहीं लाता | दसफिये इस व्यवसायसें 
वे ही हाथ ढाके जो देशसेवार्मे रस छे सकें कोर अपने 
देशको ख्वाधिमानोश्नत देखना चादे । यदि थे इस सेवामें 
भनियाय रूपसे आानेवाफे सकटोंसे घबराते हों तो वे 
पनवाडी जैसा कोई निरापद व्यवसाथ लपनाकर इस पदको 
किन्द्री योग्य सेवकॉके किये रिक्त कर दें | यदि ऐसा करने 
से दमारा साराका। सारा दी समाचारजगत्‌ सूना दो जाय 
तो भी बेशकी कोई द्वानि नहीं होगी । जेसे क्षाज इमारे 
देश्में राज्यव्यवस्थाको सन्मागंपर रखनेवाके सदगुरुकी 
आावदयकता है, इसी प्रकार क्षाजके पत्रकारकों भी योग्य 
विक्षा देनेकी भावश्यकता है। यदि जनता खावधान दो 
तो घद्दी पत्रकारका भी योग्य शिक्षक द्वो सकती है । इस 
दूषित पत्रकार सनोदृत्तिको सुधारनेकी शक्ति जनताके 
हाथोंग्रें है। डसे चादिये कि वह हस प्रकारके समाचारपन्न 
मोल छेना छोड दे तथा अन्य भी समस्ठ सभव डपायोंसे 
डनका तबतक बद्दिष्कार करे लजब्रतकके क्षपना यद् भ्षन्याय 
विरोधी कठंब्य पारनेको पूर्ण प्श्नद्ध न हो जाये। यदि 
जनता पूसे समाचारपत्र पढना नद्दी छोढेगी तो बद्द जान 
के कि वह अपने ही पिनाशमें सद्दायक बनेगी। जब्तक 
जनता. इस वास्तविकताकों नहीं समझेगी और उन्मारी 
पश्नकारोंपर उन्हें न पढता भौर न खरीदना झहूपी अपना 
दृण्डप्रयोग नहीं करेगी तबतक वे क्यो तो जनमभतसे डर 
मानेंगे कोर क्‍यों सुधरेगे ! हसछिये पत्रकारोकों सुधार- 
सेका यह उत्तरदायित्व भी जनताका ही है कि थह उनपर 
बद्धिप्कारका दवाव डाककर उनकी बुद्धि ठिकाने रक्‍खे, 
उन्हें देंशव्रोदी शासकोंका सहयोग करनेसे रोके तथा 
रन्हें देशका सट्टथोगी बननेपर विवद्ञ करे । 
व्यवस्यापिका सद॒स्योका शासकीय अत्याचरोको 
सुघरचानेक लिये बाधित करनेवाले उपाय । 
जो' सनोचुत्ति पत्रकारोंको देशब्रोह्दी बना रही हे उससे 
व्यवस्थापिका परिषदोंके सदस्य भी जनमतकी सम्मति 
तथा उसके कल्याणकी उपेक्षा करके भपने उत्तरदायित्वका 
पुरुषयोश कर रहे हें। लोकप्रतिनिधियोंका तो पुकमान्र 
यही करठेंग्य दोता हे कि वे एक चतुर सारधीके समान 
भनताक्षी भावश्यकता तथा इुष्छाको राध््यध्यवस्थ॑मिं 
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बछवती वनाये रहें। ढसे सुपथपर चछनेके किये विवश 
करके रकक्‍्खें भोर उस राज्यब्यवस्थाकी सपूर्ण झक्तिको 
डसकों छाख न चाहनेपर भी प्रजादितके जुयेमें जोते रक्‍खें। 
इमारे देशके क्षाजके सदस्य भपनी अपनी ब्यक्तिगत मदत्वा- 
कांक्षानोंके चक्वरमें पड जानेके कारण शपना यह पवितन्न 
कर्तव्य स्याग कर देशद्रोदी झासकोंके अनुगासी बनकर 
जनतासे तो विश्वासघात तथा भपती भद्दात्री जन्म भूमिसे 
क्रोह कर रदे हैं। ब्यवस्थापिका परिषदोंके सदुस्योंको 
फतंब्यद्दीनताका मुख्य कारण हमारी अनताका राज्यध्यव- 
स्थाके सम्बन्ध्में गहरी नींद केना है। हमारे देशकी 
जनता ब्यवस्थापिका सदस्वोंको दिनरात कहंश्यअ्रष्ट देखकर 
भी, इत छोगोंके अपराधोंपर इनकी भत्संना ठाड़ना, बहि- 
घ्कार तथा हन्दं पदच्युत न करके, राज्यसत्ताके प्रिरपरसे 
मवन! भंकुश दृदाती हटाती, भपना अखित्व दी मिदाती 
चली जा रहो दे भौर राज्यब्यवस्थाको छूटके एक विराट 
डेकेका रूप दें बैठी हे जोर दिनरात भाध्मघात कर रही दे । 
जबतक जनता क्षपने हितादितके सम्बन्धसें सावधान होकर 
सचेष्ट नहीं दोगी या दरकतमें नहीं भायगी तबतक ये 
सदस्य कछोग हसी प्रकार शासकोंकों मुहदेंसी करना नहीं 
छोडेंगे ओर अपने ब्यक्तिगत स्वार्थवाक्के इश्कोणोंके कारण 
कुशासनके ही समर्थक बनकर प्रजाके सेवक न रहकर 
घरकारी शादमी बननेमें गोरव मानना नहीं छोडेंगे । इन 
छोगोंकी विपरीत बुद्धिकों ठीक करनेका भी उत्तरदायित्व 
अन्तमें हमारी ज़नताका दी है। जबतक जनमत राजकीय 
अन्यायोंकोीं सुधरवानेके छिये इनपर कर्व्यका अ्षपपरिद्ार्य 
दुबाब डाकने योग्य प्रवछ नहीं बनेगा भौर जबतक वह्ध 
इन्हें सरकारके सिरपर न्याय करनेका भनिषेध्य दबाव 
डालनेके लिये विवरा नहीं करेगा, तबतक शापन सुधार 
असंभव बना रदेगा । ऐसे छोगोंको णपने छपने क्षेत्रॉड्ी 
सार्वजनिक सभानमोंमें छोकमतकी मागसे क्पने प्रतिनिधि- 
व्वसे वेचित कर दूना दी इनपर कत्तंब्यका दबाव दालने- 
काछा अव्यर्थ उपाय होगा। पन्नकारों तथा व्यवस्थादरिका 
संदस्थोंके भद्याचारी शाप्कोंके पक्षमें मिक्ता देनेवाले कार- 
ोंको दूर करना पलक देक्षद्वितिदी नागरिकका करतैम्य दे । 
वयस्कमताधिकारके आधारपर दोनेचाली चुनाव 
पद्धतिके विरुद्ध देशव्यापी प्रचार । 
हम इस बातकी पुनराकि करना नहीं छोर्टंगे कि हम 
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समस्त राष्ट्रीय ब्याधियों जोर दोषोंका एक मान्न काश्ण 
यही है कि घतंमान चुनावपद्धति दुंशकी दार्दिक झुभ- 
कामना पानेसें घफल नहीं हो सकी | लनभिकारी छोग 
देशकी धार्दिक शुभकामनाशोंके साथ अपना कोई सबनन्‍्ध 
ने रखने वाली जिस हृदयद्दीन घुनाव पत् तिका सट्दारा पाकर 
शासन विभाग प्रविष्ट होनेके परवाने के उड़े हैं कब 
इमारा देश इसके विषैले परिण।मोंकों स्पष्ट देख चुका है । 
हस खुनाव पद्धतिकों सावेजनिक रूपमें निन्दित करना राष्टू 
का राष्टरूय कतब्य हो गया दे | यदि उस पद्धतिके विषेक्ष 
परिणामोको प्रत्यक्ष देखकर भी, इस पद्धतिको देझ्ब्यापो 
साववजानिक रूपमें निन्दित नहीं किया जाथगा, यदि देशके 
कोने कोनेसें इस चुनाव पद्धतिके देशघातो रूपका श्रचार 
नहीं किया जायगा, यदि देशकी इशिमें हसे घृणास्पद नहीं 
बना ढाका जायगा, तो देशमें मदहापापोंको जन्म दे देने- 
वाली उस प्रणाढीसे देशका पिण्ड नहीं छूटेगा भोर इस 
दूषित चुनाव पद्धतिको अपने विषेके प्रभावसे देशकी 
दझासखन व्यवस्थाकों मपने विष डगछनेवाके नागपाशोंसे 
जकडते रह नेका झवसर बार बार मिलता चछा ज्ञायगा। 
थद्वि शासनकी घमस्त बुराटयाँ निकाक् बाइर करनी हे 
दो वयस्‍्कमताधिकार जैसा ऊपरसे देखनेमें बढा डदारसा 
नाम लेकर योरोपसे भाई हुई, देशके चरित्रकों नष्ट कर 
डालछनेवाली इस दूषित चुनाव पद्धतिकी फाौसीसे अपने देशकों 
बचाना दी पढेगा। यदि हमारे देशमें यद्द चुनाव पद्धति कोर 
कुछ दिन बनी रद्द गई तो देशकी शासनबव्यवस्थामें सुधार 
लसभव बना रद्देगा | इसाछिये बना रदेगा कि हस पद्धतिने 
राष्ट्रनिर्माणकी जो प्रथम इकाई निश्चित की दे इसीमें बुराईका 
बीज निकाल बाहर करनेका कोई प्रबन्ध नद्दीं किया। 
राएकी मूलाघार इस प्रथम ईकाईकी खोटने हमारे राष्ट्रको 
चरित्रद्ीन बना ढाका है । 


जो चनाव देशकी जनताकों सदाके किये भशान, भनीति 
तथा फछदकी सबसे अन्तिम पवितावस्थारें पहुंचाता जा 
रद्दा है, जिसने इमारे प्रामोमें फूटके नन्‍त घीज बोकर 
ज्ञनताको परस्परका सनातन बेरी बना डाछा है, जो जनताको 
सद॒ाके छिय्रे भपना छासन अपने हाथोंमें रखनेके अयोग्य 
बनाकर रख रद्ाा है, जो भग्रेजोंकी ही भाति छोगोंपर 
झस्जाभाजिक रोब गाना चादनेबा्के देशव्रोही स्वार्ी सफेद 
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पोश छोगोंको राज्यमार दे बेढा है, इस (चुनाव) के विषयर्त 
सथे देश सेवकोंको देशब्यापी भ्रविश्वास धथा शभ्रूणा येदा 
करती चाहिये । हस चुनावके विषय देशध्यापी भ्विश्वास 
तथा छृणाका पैदा हो जाना ही इस्र कृत्रिम प्रजातंत्रके मूल 
पर कुठार चछ्ाना हो जायगा। भाप देखेंगे कि इस चना- 
वके बहिष्कार माश्नसे हमारे देशका नकली प्रजातम्र पानीसे 
मभछग की हुईं मछछीकी मौत मर जावेगा। इसके संवन्धर्में 
देशब्यापी क्षविश्वास तथा घृणा इसे अनताका अविशास 
पात्र बना डाछेगी ! इसके जनताके श्रविश्वाप्त पात्र तथा 
घृणास्पद बनते दी हसहझी भाधारशिका इसके नीचेसे 
निकछकर भाग जायगी क्षौर यद् चुनावका महरू अ-र-ढ- 
ड घम करके धराशायी हो जावेगा | इसके घराशायी हो 
चुकनेपर निकट अविष्यमें जनताकी संगठित प्रास्य इकाई 
रूपी पुर्नात बीजमेंले पच्चे प्रजातशत्रिक विशाल वट पृक्ष 
कुशासन रूपी क्षातपसे क्छान्त भारतकों अपनी शझीतक 
छाया प्रदान करनेके छिये अपनी विराट भुजायें फेछाकर भा 
खड़ा होनेमें देर नहीं करेगा | यदि देश क्र्भी कुछ दिन 
इमादी वाली चुनाव पद्धतिकों न भी अपनाये तो भी 
उसका वर्तमान विषाक्त पद्धतिकों कस्वीकार करके वर्तमान 
चुनाव ब्यवस्थासे अपना सबन्ध तोड़ देना मात्र द्वो भवूर 
भविष्यमें सब्चा प्रजातत्र पेदा करनेका कारण बन जायगा | 
परन्तु यह निश्चित है कि जचतक देशमें हस नकछी पजा 
तत्रके प्रति श्रद्धा, अविश्वास तथा घृणा उत्पन्न नहीं हो गी, 
जबवक इसे पूण रूपसे अ्स्वाकार नहीं कर दिया जायगा 
जअभधतक मस्त छशिश्ुकी छातीसे चिप्टाये फिरनेवाली मूढ 
बन्दरीके घमान, इसका मोद्द नहीं त्याग! जायगा, तबतक 
हमारे देशमें प्रज्ञातंत्रका गछा घुटता द्वी रद्देगा । 

हो सकता है भाज हमारे समस्त आम प्रारस्भमें सर्व 
सम्म्त रूपसे राष्ट्र निर्माणके किये क्षपना प्रतिनिधि देनेको 
प्रस्तुत न हो खके औोर दमारा देश हस डद्देश्यके किये कुछ 
दिनतक इन सब प्राम्य इकाहयोंकों न पा सके तो भी हमें 
व्तेम्रान चुनावको तो भस्वीकार करना दी चाहिये। हमारा 
वर्तमान चुनावकों भस्वीकार करना ही नककीको अस्वीकार 
करके असल्लीकों क्पनाना बन जायगा। इसे अस्वीकार 
करते ही भप्तछ्ती पस्मु जन हृदयमें स्वयमेध उदू भूत दोगी 
जोर नककी प्रजातत्रको हटाकर लपनी सादिमाँं भपने भाप: 


मारतीय संविधानकी समालोचना 


आ विरजेगी । यह मनोसैशानिक सचाई है कि मिथ्या 
बस्तुको अस्वीकार कर देना दी सत्यवस्तुको स्वीकार कर 
खकना हो जाता है। हसी सिद्धान्तके अनुसार वतेमान 
चुनावको क्षस्वीकार करना दी जनहृदयमें वास्ताविक प्रजा- 
तंत्रका बीजवपन हो जायगा। ऊपर कद्दा जा चुका है के 
मिथ्यावस्सुका परित्याग ही मनसे सत्य वस्तुकों अपनाना 
दो जाता है | मिथ्या वस्तुक्ो द्ञागना, मनमें पतच्ची वस्तुके 
मनोमय सुन्दर रूपको स्थान दे चकना दो जाता है। जब 
मनमें एक बार किसी सच्चाइका रूप स्थान था लेता है 
फिर षद्द अपने आपको बाहयाचरणमें प्रकट किये बिना नहीं 
मानता | भाप देखे कि हसके झवसर बतमान रद्दी चुनावकों 
अस्वीकार कर देना माशन्र * सच्चे प्रजातत्र॒की आधार ल्लिछा 
यही भी दो जायेगा और धच्चे चुतावकों भपनाना भी हों 
जायगा। ”! 


बेशमेंसे शासकपनका रोग हटानेका उपाय | 

धासकपनका रोग प्रजातंत्रका झम्रु है। व्यक्तिगत चुनाव 
शासकपनेक रोगका बीज है। जनताकी नियंल भस्तद्वाय 
डद्दापोहविद्दीन राष्ट्रीय कतेब्धोंसे उदासीन मनोदृत्ति हीं 
इस ब्यक्तिगत चुनावका उपजाड क्षेत्र है। हस पद्धतिको 
सुधारनेस दी शासकपनके रोगक्की चिकित्सा हो सकती 
है। यदि हमारा राष्ट्र अपने कपकों शासकपनके शोगसे 
भाक़ास्त होकर दु खम्रम्त पा रद्दा हो तो उस यह रोग 
हटाना ही पड़ेगा । उसका उचित उपाय यहों होगा कि 
ग्राम समाजसे सव सम्मतिसे भनुमोदित्त किसी भी ध्य क्तिको 
चुनावमें भानेकी ध्नुभाति न दी जाय । ध्यक्तिगत चुनावोको 
बन्द कर डालना द्वी देशमें पजातन्त्रके बोजका आजाना हो 
जायगा । 

घरची प्रजातन्त्र पद्धतिको अपना लेनेपर किप्ती भी 
प्रान्तकी किसी भी लन्‍यायी घटनाके प्रकाशमें भाते ही 
किसी भी प्रान्तके किसी भी देशप्रेमी मागारिककों डसे 
झपने क्षेत्र में स्यायनिष्ठा बढानेका साथन बना छना चादिय। 
कद्दनेका ताध्पयं चद्द है कि यदि पूजोपतियोंके क्रीत ह्ोनेसे 
हमारे देशके पत्रकार या सरकारके चाहुकार होनेले अर्थ 
सरकारी बन गये हुये स्यवस्थापिका परिषदोंके सदस्य कोग 
इमारी इस मगछ योजनामें सहयोग न दें तो देशके विचार 
शोरू गागरिक कोर ही इस योजना द्वाशा केग्डरिय तथा 
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प्रान्तीय सरकारोंकों अन्याय खुधारनेके लिये विवश करें । 
इस पद्चतिकों अपनानेसे द्वी प्रजातन्त्र शासनछों निश्चित 
रूपसे शान्तिर्पी फछका जनक बनाया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त प्रशातत्रकों ब्यावद्दारिक रूप देनेवाला कोई 
मार्ग नहीं है । 

यदि देशमें सच्चा प्रजातन्त्र द्वों तो उसके शासकोंकी 
यही मनेवात्त द्ोनी चाहिये कि हमें अपन्रे देशमें स्वाभि- 
सान जगाना है णोर उसके द्वारा अपने देशको सुधारना 
है। प्रजातन्त्रके परिचालकोंकी मनोवत्ति सुधारकी शत्रु न 
इ्ोकर उसके झभुकूछ होनी चाहिये। यद्द निश्चित है कि 
प्रजातत्रकी भित्ति क्षल्यायक्रा सशोघन होते रहनेसे धो सुप्र- 
विष्ठित होती है । प्रजातन्त्रमें न्याय प्रार्थीके भभियोगके 
प्रमाणित होने पर सरकारको भोरस न्याय प्रार्थियोंकों निम्न 
शब्दोंमें सघन्यवाद प्रोत्साइल मिछना चादहिये। कि 
« सरकारको भापकी ही कृपासे जात्मसुधार करनेका अवसर 
मिला है। सरकार इस सद्योगके किये भापकी बहुत कृतञञ 
है।” यदि हमारे देशकी जनता हस योजनाकों मपना छे 
तो वह देखे कि देशमें कोई भी भन्‍याय असशोधित नहीं 
रद्दा करेगा । किसी भन्यायको असशोवित रद्द जाने देना 
स्वेच्छाचारी मनोश्वाति है | भुक्तमोगों जानते हैं कि भाज 
हमारे देशमें कितने अन्याय असशोधित रदे हैं भोर न्याय 
ब्यवस्थाके लिये कर देते देते प्रजाकी कमर टूटी जा रही 
है। प्रजाशक्तिको नीतिमत्तासे वतंमान सरकारकी पश्रब्य 
बद्दारनीतिकों छुघारते ही उसकी ध्वेच्छाचारों मनोद्ासति 
अपने जाप सुधर जायगी और फिर सम्पूर्ण प्रजातनत्र जन- 
कढ्याणकी उस सुदठ भिस्तिपर डटकर खड़ा हो जायगा, 
जद्दांप्ते डसे को हटा नहीं सकेगा। 


शासकीय अन्य'योकों दृटानेंके डपाय 
यदि देशमें सच्चा प्रजातन्त्र स्थापित करना धो तो 
देशमेंसे अन्यायकी घटनाय ठूढ़कर सशाधताथ देशके 
खामने रखनेवाले अ्याक्तेयोंको राष्टक्ी ओरले सावेजनिक 
रूपमें लाघुवाद तथा प्रोत्छाहन मिलना चाहिये और उनकी 
इस सामाजिकताक छिये उन्द सेवा करनेके साथनोंले 
सम्पन्न करना चाहिय । 


यदि दसारा देश शासकोंकी स्वेच्छाचारी मनोवासिकों 
नहीं सुधारेता भौर इसे क्योंका स्थों डहच्छ, भसंवत, 


(९६) 


शासनमद्मत्त, गर्मी की रह जाने देगा तो डसलकी प्रजातम्त 
की डींग उल्मत्तप्रलाप बनी रहेगी। वतमान विधानमें 
शासकोंकी दूषित सनोवात्ति खुधारनेफे जिस सरल र्वाभा- 
विक धझस्तका उछेख हुआ है, उसको हमारी उपयुक्त विजिसे 
प्रयोगमें छाना प्रत्येक नागरिकका कर्तदय है | डसे चाहिये 
दि वद्द देंशमें कहीं क्रिसी भी प्रजापर द्ोनेवाले अन्यायकों 
अपने ही ऊपर हुआ जत्याय माने, भर्थात्‌ वह उस अन्या- 
अ्रको भविष्यमें शपने ऊपर किये जा सकनेवाले श्रन्थाय 
रूपी तापक विष वृक्षका बीज माने ओर उसे बोज[वस्थ/में ही 
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समूछ नष्ट कर डढालनेके किये अत्यायारितकी सहायताके 
छिये दोड़े भोर भपने वातावरणाम्तगेत किसी भी भभ्यायकों 
बिना सफल विरोधके न जाने दे । 

हमें भादा। है हमारा भारत हमारे इस सुझावकों सदर्ष 
स्वीकार करेंगा । यहि दुभभाग्यसे वह दमादा दिय्रा पाठ 
छेनेको प्रस्तुत न हो तो हम उप्ते सम्मति देंगे कि वह प्रजा- 
सन्त्रका जाम केकर पहलछे तो भपने आपको फिर सेसारको 
दगना छोड दे और कान खोछकर छुने कि उसे तो सदा 
परतन्त्र द्वी रहना हे। [ क्रमछः ] 
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२--- नामकरण संस्कार 
३-- कणवेध संस्कार 

8-- उपनयनर संस्कार 
५-- वेदारम्भ संस्कार 
। बडे 


£, 
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राजरत्न श्री पं, आत्मरामजी ( अम्नृतसरी ) कृत 
श्रेष्ठ वेदिक साहित्य 


१-- अश्वपाशन-निष्कमण संस्कार |) 


गीतासार ( संस्कृत, हिन्दी, गुजराती अर्थ सहित ) ॥) 
७-- खाहित्यप्रचारक ( मासिक ) वार्षिक मूल्य. १) आहकोकों पाने मूल्यमें । 
८-- दिगू विज्ञान ( मनसा परिक्रमा मम्त्रोंकी अपूर्व व्याख्या ) २) 
इस पुस्तकके विषयमें “ प्रताप ' उदूकी सम्मति देखिये-- 

# महर्षि दयानन्दका दावा,था कि वेदमन्त्रोंके अथे तीन प्रकारसे द्वोतें हैं। मस्टर आत्मारामजी 
अमृतसरीने इस किताबमें मनसा परिक्रमाके ६ मन्स्रोंके वैज्ञानिक अर्थ किये हैं । किताब न्रिहायत 
दिलचस्प और साथ ही तरल हैं । इसमें दिखाया गया है कि किस तरह संध्याके इन ६ मन्‍्त्रोंके 
अन्दर सा्यक्त कूट कूटऋर भरी हुई हैं। इस क्रितबकी पढ़कर सममुच इन्स|न श्रमश्नने छगता दे कि 
दरिया कुजम बन्द है।हम बडी खुशीसे इस किताबके ख्ाध्यायकी सिफारिक्ष अपने नाजरीनसे करते 
हैं। खाध्यायके लिये यह किताब निद्वायत ही उपयोगी सिद्ध होंगी । छपाइ, कागज अच्छा है। ” 
पुस्तक प्राप्तिका स्थान- जयदेध अदसे 

पोस्ट बाक्स ने, ४६, बडोदा 
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>)॥ 
) 
॥8)॥ 
१॥) 
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व्य जीवन 


[श्री अरविंद ] 
अध्याय १9 
दिव्य अन्तरात्मा 


यस्मिन्‌ सर्घाणि भूतानि आत्मेवाभूद विजानतः । 
सत्र को मोदः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
( इश्योपनिषद्‌ ) 
जिसका आाह्मा समस्त भूत हो गया है, कारण उसने ज्ञान 
प्राप्त किया है, किस प्रकार वह मोहग्रश्त होगा कोर कहांसे 
डसे शोक होगा, डसे जो कि सर्वत्र एकत्वका दशन करता है। 


मतिमनके विधयमें कब हम एक अवधारणा बना चुके 
हैं, दम यद भी जान चुके हैं कि हमारे जिप्त मनके ऊपर 
हमारी मानव सत्ता प्रतिष्ठित है उससे उलटा क्षतिमन है; 
अतिमन विषयक दस कवधारणासे हम देवत्व भौर दिव्य 
जीवनके विषयसें शस्पष्टके बजाय स्पष्टभाव बनानेमें सम 
हुए हैं; इसके बिना हमें हन शब्दोंका प्रयोग शिथिलताकें 
साथ करना पढ़ता था| ये शब्द हमारे छिये कुछ ऐसे 
भस्पष्ट थे कि जिनसें अभीप्सा तो मदहान्‌ थी किन्तु दम 
उससे कुछ भी समझ नहीं पाते थे। हमारे पूर्वोक्त वर्णनसे 
भव वह भअस्पष्टता दूर द्वो गई है, अब दस हन शब्दोंके 
भावोंको दाशनिक तकंका इढ क्षाधार प्रदान कर चुके हैं, 
पहले हम केवक मानवता और मानव जीवनसे ही परिचित 
थे; अपने उपयुक्त वणनलसे अब दम इनके साथ देवत्व और 
दिव्य जीवनके सेबंधको स्पष्ट रूपमें जान गये हैं। अब दसें, 
दमारे भीतर जो भाश्ा ओर अभीष्सायें हैं वे विश्वके खसा- 
वसे और दमारी क्षपननी विश्वगत पू्बव्ती अवस्थाश्रोंके 
स्वमावसे तथा हमारे विश्वगत विकासके क्षनिवार्य सविष्यसे 
न्यायसंगत जान पड़ने छगी है । 

हम बोदिक रूपमें यद प्रदण करने छगे हैं कि, ज्ह्, 
सनातन परमाथे तत्व क्या हे, कौर यद समझने छगे हैं 
कि उससे जगत्‌ किस प्रकार दद्भूत हुआ है । इम यद्द भी 
देखने कगे हैं कि जो बद़ासे डद्भुत हुआ है वढ़ किस प्रकार 
अनिवार्य रूपमें बहामें ही लीन हो जाना चाहिये ( तज्ज- 

प्‌ 


छानू ) | इससे भागे, कब हमारे सामने एक छामदायक 
प्रश्न उपस्थित द्वोता है जिसका भअत्र हमें स्पष्ट उत्तः मिल- 
ज्ञेका भवसर है। प्रश्न यह है कि न केवछ एकान्तकी और 
आनन्दप्रद अनुभूतिके द्वारा भपनी सत्ताकी गहराईयोमें 
पहुंचनेके लिये अपितु क्षपने दिध्य खमावतें, झपने (दिव्य ) 
जोवन और दूसरोंके साथ हमारे ( दिव्य ) संबधोंमें पहुंच- 
नेके किये हममें किस प्रकार परिवतन द्वोना चादियें कोर 
हमें क्या होना चाहिये । 

निश्चय हो हमारे कथनमें अब भी त्रुटि है; कारण 
झमीतक दम यह निर्वाचन करनेका प्रयास करते दद्दे हैं कि 
परिच्छिन्न प्रकृति क्वतरण करनेबाछ! ब्रह्म क्या हे, किन्तु 
दम वास्तवमें वह्द ब्रह्म हैं जो कि ब्यक्तिमें परिव्छिन्न प्रकृ- 
तिसे अपने सखरूपभूत देवस्वकी छोर पुतः आारोहण कर 
रहा है | गतिके हस भेदके कारण उन देवताक्षोके जीवनमें 
जिनका कि कभी भो पतन नहीं हुआ है भौर उस्त मनुष्यके 
जीवनमैं जो कि पुक्त द्वो गया है, भद द्वो जाता है, ममुष्यने 
प्रकृतिमँ पूर्ण भवतरणकों स्वीकार करके अपने देवश्वको एक 
बार खोकर ( भुलाकर ) साधना और तपस्या द्वारा फ़िर 
प्राप्त किया है, अतः वध्द अपने भीतर अनुभवकों घारण 
किये हुए हैं कोर उसने नवीन ऐश्रथोंका संचय किया है; 
किन्तु देवताक्षोके जीवनमें यद्द बात नहीं है । परन्तु फिर 
भी, यद भेद केवछ बाहरी रंग कौर रूपमें ही है, मुर 
ख्रूपमें कुछ भी भेद नहीं हो सकता | अपने पूर्व वर्णनसे 
इस अभमीतक जिस परिणामपर पहुंचे हैं उसके क्राजारपर 
दम्र अपने क्षसीप्सित दिव्य जीवनके मूल खरूपका निश्चय 
अवश्य कर सकते हें । 

अतः अब इमारे सामने यह प्रश्न है कि जो दिव्ब 
बम्तरात्मा बहके सोतिक हग्यमें पातित होकर भज्ञानमें 
अवतीणं नही हुमा हे भोर भौतिक प्रकृतिसे भाच्छावित 
भहीं हुआ है उसकी ससा कैसी होगी ! वह दद्ष्य अन्‍्त- 


क्र 


(६९८) 


बात्सा जझके ससान पदाथ्थोक सूछ-सत्यमें, भाविच्छेद्य ऐक्यसें 
मभबनी अनन्त सत्ताके छोकमें निवास करता है; साथ ही 
बह देवी मायाकी छौछाके 6९ कोर परियोधाध्सक जोर 
अतिथोधभात्मक सह्य-चेतना ( ऋतू-चित्‌ ) के द्वारा इंश्वरके 
साथ अमेदके समात भेदका भी डपयोग करता है; वह 
स्वयं बहुरूपभारी एकतत्वकी भनन्व लीकामें दूसरे दिव्य 
अन्तरास्माशोंके साथ भेदके साथ साथ कषमेदका- भी कआालि- 
गन करता है; जत:ः प्रश्न है कि ऐसे दिब्प अन्तराध्माकी 
खेतन। कैसी होगी ! 

यह स्पष्ट है कि ऐसे भन्तरात्माकी क्षत्ता सवेंद! साच्चि- 
दानन्दकी सचेतन छीछ!में स्वतः पूणे होगी। बद्दध उसकी 
सपनी छत्तामें झुद्ध भोर लनन्‍त शआारमसत्ता होगी; सपने 
मृतभावमें यह ऐसे भमर जीवनकी स्वतेत्न छीकछा दोगी 
जो कि मृत्यु, शन्‍्म भौर शारीरिक परिवर्तन € बाक्त, 
योवन, बूद्धता णादि ) से भाकान्त नहीं है, कारण यह 
मक्षानसे भावृत नहीं है भौर हमारी भौतिक सत्ताके भन्‍्ध- 
कारमें छिप्त नहीं हे । झपनी श्ाक्तेमें घद ( छत्ता ) शुद्ध 
लोर भपरिच्छिन्न चेतना होगी; वह ( चेतना ) एक सना- 
हरून भौर ज्योतिर्भयी निश्चछता रूप भाभारमें स्थित होगी, 
किन्तु फिर भी वद्द ज्ञानके विविध रूपोंस्ते भौर सचेतन 
इक्तिके विविध रूपोंले स्वतंत्रतापूर्वंक क्रीडा कर प्केंगी; 
बद् सानसिक अआान्तिक स्खलनोंसे भोर हमारी प्रयत्नशील 
इष्छाकी त्रुटियोंसे भविचल णोर भ्प्रमावित होगी, कारण 
जह सत्य और एकत्वसे कभी भी प्रथक्‌ नहीं द्ोती, लपने 
दिव्य स्‍्वरूपकी नेसार्गेक ज्योति और स्वाभाविक समंज- 
सतासे कभी भी अष्ट नहीं होती । अन्त, वह अपनी 
सनातन स्वानुभूतियें एक शुद्ध भोर मानिच्छेच भानन्द होगी, 
काऊमें वद्द जाननदकी स्वतेश्न विविधता होगी; डसका यह 
आनन्द हमारे द्वेष, घणा, संतोष शोर दुःख रूप विका- 
रोपे विकृत नहीं दोगा; कारण थद्द झपने स्वसूपमें जवि- 
भक्त है, आ्रान्तिमयी स्वेच्छासे पराभुत नहीं है, कामनाके 
अज्ञ वेगसे विक्षत नहीं हे । 

डसकी चेतना अनन्त सत्यके किसी भी अंगसे विच्छिन्न 
नहीं होगी; वद् दूसरोंके साथ अपने संबंधोंमें चादे मो भी 
स्थिति या क्वस्था क्‍यों न धारण करें, उससे परिच्छिन्न नहीं 
होगी; उसके पूर्णरूपसे प्रपंचरात व्यक्तित्व और व्यावद्दा- 
रिक भेदकी क्रोडाऊ स्वीकार कर छकेनेपर ठसका ल्लात्मझान 
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छेझमात्र भी छुछ नहीं होगा। बढ अपनी स्वानुभूतिमें 
नित्य परात्पर ब्रह्मकी उपस्थितिसें निब्रास करेगी। दइमोरे 
छिये परास्पर ब्रह्म अनिर्देश्य सतका केवछ पुक बौदिक 
मयधारण हे | बाद्धें दें केवल यह बतकाती है कि एक 
ब्द्मा है जो कि परसे भी पर ( परात्पर ) हे, एक अंजेय है 
जो कि जपने क्षापको किसी ऐसे रूपमें जानता है जो कि. 


हमारे ज्ञानके प्रकारसे भिन्न है। परन्तु बुद्धि इमें उसके 
सम्मुख नहीं ले जा सकती | 


इसके विपरीत, दिव्य अन्‍्तरात्माका पदार्थों लल्यमें 
निवास करता हुआ सव्वंदा क्षपने विषयमें यह सचेतन माथ 
रस्तेगा कि वह पर/सपर बाकी पुक झभिष्याक्कि हे। डे 
यह भी ज्ञान द्ोगा कि उसकी भपनी क्रक्षर सत्ता इस 
परात्पर ब्रह्म, सब्चिदानन्दका सूछ स्वरूप हे; उसे यह भी 
ज्ञान होगा, कि उसकी स्चेतन सत्ताकी क्रोड। उस ततको 
साच्चिदूनन्‍्दुके रूपोर्मे कभिव्यक्ति है। अपने जानकी श्रत्येक 
बलवस्था या क्रियाके विषयतें वद्द यह ज्ञानेग! कि भजेय ही 
अपने परिवरतनशीक भाभ्ज्ञातके एक झूपके द्वारा अपने 
आपको जान रहा है; भपनी भक्ति या हच्छाकी प्रत्येक 
क्रिया या अषस्थामें वद् यद्द अनुभव करेंगा कि पराश्पर ब्रद् 
ही सत्ता भोर ज्ञानकी सचेतन शाक्तिके एक रूपके द्वारा 
मपने जापको मधिक्ृत कर रहा दे | 

सानन्द, द्र्ष या प्रेमकी अपनो प्रत्येक लबस्था या क्रिया 
में वद्द यद्द जानेगा कि परात्पर अक्य दी बनपने सचेतन 
श्रात्म-भानन्दके एक रूपके द्वारा भपने ज्ापका भाक्षिगन 
कर रद्दा है । परात्पर ब्रद्षकी थरद्द उपस्थिति उपके किये 
कोई ऐसा अनुभव नहीं जिसकी कभी कभी क्कस्मात्‌ 
झकक जाती दो भथवा कठ़िनाईसे भन्तमें उसे प्राप्त 
कर लिया गया द्वो भोर उसके स्थिर रखनेमें कठिनाई दो, 
छथवा उसकी सत्ताकी साधारण अवस्थापर जोढी गई, 
थथवा प्रिद्धि रूपसें बाहरसे भारोपित की गईं हो; यह भभेद 
मोर भेदात्मक दोनों क्वानोंमें उसकी सत्ताकी शाधार रूप 
दोगी; यद्द उसके समस्त ज्ञान, दृच्छा, कम भोर उपभोगमं 
विद्यम्नान रद्देसी । यह उपस्थिति न तो उसके काछ-रदित 
( काछात्तीत ) भात्मासे छुछ दोगी जोर न काछूगत क्षणसे, 
न उसकी देशरदित सत्तासे और न उसकी देक्षमें विस्तृत 
सत्ताके ।र्कत्ती नियत रूपसे लुप्त दोग़ी; न सपम्तस्त कारण: 
झोर पारोश्यितिसे शत्तीत उसके तिरुपाधिक झुद्ध स्वरूपसे 
छछ दोगी भौर न परिस्थिति, उपाधि भौर कार्य-कारण-- 
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जावके किसी संबभसे छुछ होगी। परात्पर बक्ककी यह 
सतत डपस्थिति दिग्य अन्तरात्माके जननन्‍त स्वातत्य जोर 
शआाननदका जाधथार इदोगी। यह विश्व छीढछामें उसकी 
सुरक्षाकों बढ़ता प्रदान करेगी कोर उसके दिव्य भावको मूछ, 
रख जोर सार तत्त्व प्रदान करेगी । 

इसके भविरिक्त पुसा दिव्य भ्रत्तरास्मा सब्चिद्ानन्दकी 
सनातन सत्ताके दो रूपोंमें एक साथ निवास करेगा, ये दो 
रूप उस परात्पर अह्ाके भात्म-्मसारके ढो ल-एथक्‌ कर- 
शीय प्रुव हैं जिन्हें हम एक भोर बहु कहते हैं । बास्तवमें 
तो प्रत्येक जीव इन दोनोंसें दी निवास किया करता है, 
किन्दु हमारी विभक्त भात्म-सविवकों इन दोनोंमें एक 
शसंगति, एक खाई जान पढ़ती है, हनकी यद्द मध्तगति 
इमसें दोसेंसे किसी एकका चुनाव करनेके छिये विवश 
करती है... दम या तो ऐसे बहुत्वमें रहें जो कि एक 
तत्वकी साक्षात्‌ भौर समग्र चेतनासे रहित हो, भयवा उस 
ऐक्यमें रह जो कि बहुत्वकी चेतनाका निरास करता हो | 
परन्तु दिव्य भ्न्‍्तरात्मा इस विच्छेद और द्वेतका दास नहीं 
होगा। वह झपने भीतर एक साथ अनन्त भास्म-समाधि 
क्षोर अनन्त काध्म विस्तार और प्रसरणकों जानेगा। वह 
शुकमेव तत्तके विषयसें एक स्लाथ यद्द जानेशा कि वह 
छपनी एकत्वभयी चेतनामें क्षतख्य बहुत्वको अपने भीतर 
इस प्रकार घारण करता है मानो बह शक्यता दो, व्यक्त 
हो कोर इसलिय उस भवस्थासंबधी हमारे मानलिक कनु- 
भवके छिये वह ( बहुत्व ) भस्रव्‌ दो; दूसरी ओर वही 
एकसेव तत्त्व क्षपनी विस्तृत चेतनासें बहुत्वको जपनी 
चेतन सत्ता, इच्छा भौर जानन्दकी लीछाके रूपमें, च्यक्त 
भर सक्रिय रूपमें घारण करता है। 

इली प्रकार बहुके विषय उसे, समान रूपमें, यद्ध ह्ञन 
द्वोगा कि ये ( बहु ) अपनी सत्ताके सनातन कारण भर 
यथार्थ स्वरूपमें डस एक तत््वको नीचे क्षपनी ओर सदा 
क्ाकर्षित किया करते हैं, इसके साथ साथ वह यहद्द भी 
जानेगा कि वच्द एकमेत्र तत्व उनकी भेदाश्मिका लछीछाका 
सनातन पर्यवसान, शिखर और आनन्‍्दमय क्षोचित्य है 
जमौर उससे जाकृष्ट होकर वे सदा उसकी झोर भारोहण 
कर रहे हैं। पदाथंके विषयमें यद्द विशाल दृष्टि सत्य चेतना 
( ऋत-चिद ) का, वैदिक ऋषियोंने जिसे ऋचाणोंमें बुद्ठत्‌ 
सत्य करते कहा है उसका जाधार हे | हन समस्त विशेधी 
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वश्वोंका यद्द ऐुक्च ही सच्चा अद्वेत है, भशेयके आागनका 
चणन करनेवाऊछा परम व्यापक वचन है ) 

दिव्य भन्तरात्मा सत्ता, चेतना, हृर्ठा भोर आनन्दकी 
समस्त विविधताकोंके विषयमें यह जानेगा कि वे उस 
मात्म-समाद्ित पुकतत्वके प्रस्धव, विस्तार ओर ब्रसार हैं। 
यह एकतफ््थ वह्द हे जो कि झपने जापको भेद और विभा- 
गमें विकऋत्तित नहीं कर रद्दा हे भारितु अपने अनन्त एकत्वके 
दी एक बूसरे रूपमें एक विस्तृत रूपलसें विकसित कर २६३ 
है । वह दिव्य पुक अन्तरात्मा तत्व स्वय अपनी प्नत्ताके 
सारमें, झपने स्वरूपमें, सदा एकत्व्मं समाहित होगा और 
क्षपनी सत्ताक॑ विस्तारसें खबंदा विविधतामें अमभिव्यक्त 
ड्रोगा । उसके भीतर ज्ञो कुछ भी रूपवान्‌ होता है वद्द उल 
एकमेच तरवके भीतर विद्यमान शक्यताभोंका लमिष्यक्त 
रूप द्वोगा; शब्द या नाम नाम-रदित विश्चक सीरबताका 
स्पनदन द्ोगा; रूप रूपरदित सारतत््वकी क्षमिव्यक्ति 
होगा; साक्रिय इच्छा या शकित ज्ञान्त निश्चक्ष शक्तिसे प्ुत्त 
दोगी;। आत्म-ज्ञानकी किरण कालरदित आास्मसंजितके 
सूयसे निकलेगी, भरूतभावकी छट्दर नित्य भाष्म-चेतन 
सत्‌-सागरसे उठकर भात्म-चेतनप्तत्ता (प्राणी ) का रूप 
धारण करेगी; दष्ष भोर प्रेम नित्य निश्चक भामन्दसे सदा 
बाहर फूठ निककंगे । यह उसके अपने अास्म-प्रसारसें चरस 
दिव्व होगा, भोर इसमें प्रत्येक स्लापेक्ष तत्व स्वये अपने 
किये निरपेक्ष दोगा कारण वह अपने आपको उस निरपेक्ष 
परात्परकी क्षभिव्यक्षित जानेगा परन्तु डस ज्ञानसे रहित 
द्ोगा जो किदूपरे लापेक्ष तत्वोंको छूपनी सत्तासे विज्ञातीय 
या अपनेसे कम पूर्ण मानकर उनका बहद्टिष्कार कर देता है । 

विस्तार ( विश्व सृष्टि ) में दिव्य कषन्तरास्मां क्तिमावस 
सत्ताकी तीन श्रेणियों, भूमिकानोंको जानेगा; वद्द इन्दें 
इस रूपमें नहीं जानेगा। जैसे कि इसमें सनसे सानना पदढता 
है- वह हन्दें तीन श्रेणी रूपसें न जानकर सा््चदानन्दकी 
आस्म-भभिव्याक्तिके त्रिमुख तथ्योंके रूपमें जानेगा। चह 
इन्हें एक ही ब्यापक भात्मानुभूतिमें अद्ण कर सफेगा--« 
कारण बृद्ृत्‌ ब्यापकरता सत्य-चेतन ( ऋत॑-चित्‌ ) जति- 
सनका आधार है। वद्द दिव्यमावसे पमस्त पदाथोंके विष- 
यसें यद्द विद्ार कर सकेगा, देख सकेगा भर जान सकेगा 
कि वे सब भात्मा, स्वयं उसके क्षपने आत्मा, सबके एक 
आत्मा, जात्म-सत्‌ , भात्म-भूत हैं, वे अपने भ्रूत- 
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भावों विभक्त नहीं है भोर उसके जपने आात्म-चेतन्यसे 
पृथक्‌ भ्स्तित्व नहीं रखते । वद्द दिव्यभावसे यह विचार कर 
सकेगा, देख सकेगा भौर प्रत्यक्ष प्रहण कर सकेगा कि समस्त 
ब्राणी एकसेव तसवके लाध्मरूप हैं, इनमेंसे प्रय्येक शल 
एक-तत्वमें झ्पना सत्तित्व रखता है, सल एक तसवतें स्वयं 
मपना दृष्टिकोण रखता है, समस्त प्राणियोंके साथ, जो कि 
लतनत ऐक्थके अन्तर्गत हैं, अपने संबंध रखता दे; परन्तु 
ये सब्र उस पक तस्वके जाध्रित हैं, उस (ंकंकी अनन्ततामें 
डसके सचेतन खूप हैं | 


बह दिव्य भावसे इन समस्त प्राणियोंके विषयर्तें यद्द 
विचार कर सकेगा, देख सकेगा और प्रत्यक्ष प्रदण कर 
सकेगा कि वे सब क्षपना अपना व्यक्तित्व रखते हैं; प्रत्येक 
झपना प्रथक्‌ दृष्टिकोण रखता हुआ ब्यक्तिगत देव ( जीव ) 
के रूपमें रद्दता है; प्रत्येक एकमेंव तस्व घोर परमात्माके 
साथ और डससें निवास करता है । इसकिये प्रत्येक केवछ 
रूप था प्रतिबत्रिस्त् नहीं हे। परमार्थ पूर्णका एक वास्तविक 
मिथ्या क्षश नहीं है, जचठ सायरके उचछपर केवछ एक 
भागपर लरूदर नहीं है; कारण ये सब डदादरण कैवक अप- 
आप मानप्तिक चित्रोंसे भपिक नहीं हैं। इसके विपरीत 
वह यह जानेगा कि इनमेंसे प्रत्येक्न पूर्णन्ें एक पूण ( पूर्णात्‌ 
पूर्णेमरुदच्यते ) है, एक ऐसा सत्य है जो कि भनन्‍त सत्य 
पुनराबूसि करता है, एक ऐसी छहर है जो कि संपुण 
पघागर है, एक ऐसा सापेक्ष है कि जब दम रूपके भूलसें 
देखते हैं मोर उसे पूण रूपमें देखते हैं तो बह निरपेक्ष 
( परात्पर ) ही ल्िद् द्ोता है । 

कारण ये तीन एक ही सत्ताके पक्ष हैं। इनमेंसे पहला 
पक्ष उस शाध्मकशानपर प्रतिष्ठित हे जिसके विषयमें, जब कि 
इस अद्वाका शनुभव करते हैं, उपनिषदोने कद्दा है कि दमारे 
भीतरका आत्मा ही समस्त भूत हो गया है ( यरित्‌ 
सर्वाणि भूसानि आसत्मेत्राभूत्‌ )) दूसरा पक्ष उस शानपर 
प्रतिष्ठित है जिसके विषयमें यह कहा गया है कि समस्त 
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भूतोंकों ास्मामें देखता है ( यस्‍तु सर्वाणि भूतानि आत्म- 
स्पेवानुपहुम्रति ); तीसरा पक्ष उस ज्ञानपर प्रतिष्ठित दे 
जिसके विषयमें यह कहा गया है कि शात्माकों सम्रस्त 
भूतोंमें देखता है ( स्वेभूतेषु चात्मानम्‌ )। “ क्ात्मा 
समस्त भूत हो गया है ” यह शात्‌ हमारे सबके साथ 
एुकर्वका भाघार है; “ भात्मा समस्त भूतोंको झपने भीतर 
चारण करता है ” यद्द शान हमारे सबके साथ भेदामेदका 
भाधार है; *' भात्मा सबके भीतर निवाल करता है ” यह 
ज्ञान वेशमें दमारे व्यक्तित्वका शाघार है। हमारे मनकी 
त्रुटि, उप्तकी किस्ती एक पक्षपर केन्द्रित होनेकी आावश्य- 
कता उसे विवज्ञ ऋरती है कि बह इनमेंसे किसी एक पक्षको 
सत्य मान ले भौर दूसरोंका निराकरण कर दे, दमसतारी क्षपूणे 
भनुभूति जो कि दूखरी कअ्षनुभूतियोंका निराकरण भी करती 
है सवंदा हमें सत्यमें आन्तिका भजन प्रवेश करने ओर सब: 
व्यापी ऐक्यमें संघर्ष सौर परस्पर-प्रतिषेश् का अंश घुसेढने की 
प्रेरणा देती है | परन्तु दिव्य अतिम्तानस अन्तरात्प्राक्रो ये 
त्रिविध और निश्चय ही त्रिमुखी अनुभूति द्वोनी चाहिये, 
क्योंकि लतिमनका स्वभाव है सबब्यापी एकरव भर अनन्त 
साकल्य | 


इस यद्द कल्पना कर सकते हैं कि यद्द दिव्य क्षम्तराध्मा 
किसी ऐसे जीवकी चेतनामें स्थिति करता है, उसकी चेत- 
नाको केन्द्र बनाता है जो कि दूसरोंके साथ विशिष्ट संबंधर्मे 
रहता और कम करता है। पेसी दछ्शामें भो उस दिव्य 
भन्तरात्माकी चतनाके मुछसें वह पूर्ण ऐक्य विद्यमानहोंगा 
जिससे सब डद्भूत द्वोता है; उस्त चेतनाकी ए४भूमिमें 
हज ्ै (० मय. 
विस्तृत शोर परिवर्तित ऐक्य द्वोथा; वद्द अन्तरात्मा इनमेंसे 
किसीपर भी जानेमे कोर वहांसे भपने ब्यक्तित्वका विचार 
करनेसें समथे द्ोगा । बेदुमें ये सब स्थितियां देवताओं की 

| | जिन्हें 4 

बतकाई गई हैं | स्वरूपत। देवता एक सव हैं जिन्हें ऋषि 
भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारते हैं- एक सदूविष्रा बहुधा 
चदन्ति । [ क्रमशः ] 


गौषोंकी बद्धि (१३७) 


सधुच्छन्दा वेखासिश्र: विश्वे देवा: | गायत्री | ( ऋण० १३।८ ) 
विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमागन्त तृणय! । उच्रा इव स्वस॒राणि ॥ ५३४ ॥ 

( उस्चाः ) गाये ( ख-सराणि इच ) घरोंमें माजाती दें, ठीक उसी प्रकार ( अपए-तुरः ) जबद कार्य 
करनेवाले ( वृणथ:) चपल (विश्वे देवासः ) सभी देव ( स॒तं आगन्त ) निचोंडे हुए सोस रखक 
निकट चले जायें। 

इस मंत्रमें यद् लाश ब्यक्त करते हुए कि सारे देव सोमपानके लिए आज्ञायँ, गौओनोंकी उपमा दो है, जिस 
भाँति सायकाक द्वोनेपर गोएँ शोघतया घर लोट छाती है वेहेदी सम्पूर्ण देव स्रोम पिनेके लिए देर न करते हुए 
डपस्थित दो । 

[ १९१ ] गाईयोंके साथ आओ। 
शौनकः | मेघा | अनुष्टुप्‌ ५ ( क्थवे० ६।१०८।$ ) 
वे नो मेघे प्रथमा गोमिरश्वेमिरा गहि । 
त्वे सूयेस्य रह्मिभिरत्वं नो आसे यज्ञिया ॥ ५३५ ॥ 

है ( मेंघे ) बुद्धि (तवं नः प्रथमा ) तू हमारे लिए प्रथम स्थानमें ( यश्षिया अखि ) पूजनीय है, 
( गोमिः अश्वेभिः आ गहि ) तू गायों और अश्वोके साथ आ जा, उसी प्रकार तू ( सूर्यस्थ रह्मामः) 
सूर्य किरणोंके साथ हमारे समोप आओ। 

बे छा 60 0 अनाज ड 
[१९२ ] गोएँ वीरोंके पिछेसे आती हैं । 
दीघेवमा ओचध्य: । क्षश्च: । त्रिषुप । ( ऋ० १।१६३॥८ ) 
अनु त्वा रथो अनु मर्यो अर्वन्ननु गावोडनु मगः कनीनाम। 
अनु बातासस्तव सख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीर्य ते ॥ ४३६ ॥ 

है ( अवेन्‌ ) अश्व ! ( त्वां ) तुझ ( अनु ) अनुसरण कश्ता हुआ ( रथः ) रथ ( अनु मर्त्यः ) तेरे 
पीछे पीछे मनुष्य ( अजु गावः ) तेरा अनुसरण करती हुई गोएँ ( अनु कनीनां भगः ) तरे पश्चात्‌ दी 
खियांका भाग्य, ( अनु वातासः ) तेरे ही पीछे वीर मनृष्योंके समूद:( तव सख्य ) तेरेले मित्रता 
करनेके लिए ( ईयुः ) ज्ञात हैँ ओर ( देवाः ) देवता भी ( ते वीये ममिरे ) तरेही पराक्रमका वर्ण 
करते दें । 

[१५९३ ] गौवोंकी वाद्धे । 
श्यावाश्व आात्रेय: । मरुत: | जगती । ( ऋ० ए।छण[" ) 
उदीरयथा मरुतः सम्नुद्रतों यू वि वर्षयथा पुरीषिण: | 
न वो दस्ता उप दस्यान्ति घेनवः झर्म यातां अनुरथा अवृत्सत ॥ ५३७ ॥ 

दे ( दस्ता मस्तः ) शाब॒विनाशकर्ता घचीर मझरुतों ! ( यूय ) तुम छोग ( पुरीषिणः ) जरूखे युक्त दो, 
सता ( समुद्र॒तः उदीरयथ ) समुद्रले जल ऊँचाईपर ले जाते हो और ( त्रुष्टि वर्षयथ ) बारिश करते 
हो, ( वः घेनवः ) तुम्दारी गोएँ ( न उपद्स्थान्ति ) क्षीण नहीं दोती हैं, क्योंकि ( शुर्भ यातां ) छोक- 
कब्याणके लिए जाते समय (रथाः अनु अचृत्सत ) रथ तुम्दारे पीछे चलने रूगे । 

थः घेनवः न उपदस्यन्ति- त॒स्द्वारी गोवें क्षीण नहीं होतीं, क्‍योंकि तुम उनका ऐसा उत्तम पाकन करते दो 
कि इनका संवर्धन ही द्वोता हे । 

श्ट्‌ 


(श्श्द) गो-शाय-को 


[ १९४ ] गोओंसे मष्ण ! 
श चसुश्र॒त जात्रेय: | अप्नि; । श्रिष्टपू । ( ऋ* ५॥३॥२ ) 
त्व॑ अयमा मवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्गुह्मय॑ बिभाषें । 
अज्जान्ति मिन्न सधित न गोमियदइम्पती समनसा क़ृणोषि ॥ ७३८ ॥ 

है ( स्वधा-वन ) दे स्वधासे युक्त अभे ! ( त्वं यत्‌ कनीनां अरयमा भवस्ति ) तू चूँकि कन्या ओंका 
समियमनकर्ता बनता है और ( गुछो नाम बिभार्षि ) मोपनीय यद्य घारण करता है, ( यत्‌ ) जो तू 
( दम्पती समनसा कृणोषि ) पतिपत्नीको एक विचारवाले बना देता दें; इसलिए ( सुधितं मित्र 
न ) अच्छे मित्रके समान ( गोमिः अखनन्ति ) मायोसे तुझे विभूषित करते हैं। 

[ १९५ ] गोओंके सींग । 
इयावाश्व क्षात्रेयः | सरुतः । जगती । ( ऋ० ५।७५९।३ ) 
गवामिव श्रियसे शुद्भमृत्तम सूर्यो न चक्ष्‌ रजसो विसर्जने । 
अत्या इव सुभ्वरश्रारवः स्थन मया इव श्रियसे चेतथा नरः ॥ ७३९ ॥ 

( गयां झग इव ) मानों गारयोके खोंगके तुल्य ( भियसे ) शोभाके लिए ( उत्तम ) श्रेष्ठ 
शिरोचेश्न तुम घारण करते हा; ( खूयेः न ) सूर्यके समान ( रजसः विसजने ) अंधेरा दूर हटानेके 
लिए ( चक्षुः ) जनताके लिए तुम लोग नेत्ररूपी बनते हो, ( अत्याः दव ) घोडोंके तल्‍्य ( खुभ्ध 
चारवः स्थन ) झुन्दर एवं मनोहर रूपचाले बनते दो ( नरः ) तुम नेता बनकर ( मर्याः इृव ) 


मानवोंके जेसे ( त्षियसे चेतथ ) शोभा पानेके उपायोंको तुम जानते द्वो । 
गौकओोंके सींग बडे सुन्दर द्ोते हैं । 


[१९६ ] गायोंवाली जनताकी संस्था । 
सोमरिः काण्वः । इन्द्र: । ककुप्‌ । ( ऋ० <।२३।११ ) 
त्वया ह स्विद्यजा वर्य प्रति श्वसन्तं वृषम बुवीमहि । 
संस्थे जनस्य गोमतः | ५४० ॥ 

द्वे ( वुषम ) इच्छाओंकी पूर्ति करनेहारे प्रभो ! ( त्वया युजा स्वित्‌ ६ ) तेरी सहायता भ्राप्त 
होनेपर ज़रूर हम ( गोमतः जनस्य खंस्थे ) गायांवाली जनताकी खंस्थामें ( श्वलन्तं ) हमारे प्रति 
ऋ्रोचक मारे हॉफते हुए, शत्रको ( प्रति ब॒वीमद्दि ) उल्टा जवाब देनेका साहस करते हैं । 

[ १९७ ] गाइयोंसे दुर्गतिको दूर करना । 
जक्विरा। ( कितववचकासः ) | इन्द्र: । त्रिटुप्‌ । भथवें० ७।५२|७ 
गोभिष्टरेमामर्ति दुरेवां यवेन वा क्षर्थ पुरुह्ठत विश्वे | 
वर्य राजसु प्रथमा धनाने अरिष्टासो वृजनीभिजेयेम ॥ ५४१ ॥ 

( दुरेवां अप्ताति मोमिः तरेम ) दुगोतिरूप दुष्ट बुझिकों गायोँसे पार करेंगे, ( पुरुद्ठत ) हे बहुतों- 
द्वारा प्रशासित देव ! ( विश्वे यवेन वा छुथ॑ । हम सभी जोंस भूखको पार करंगे ( वर्य राजसु 
प्रथमा अरिष्टासः ) हम सभी राजाआओंम उत्क्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए ( घृजनीसिः 
चनानि जयेम ) निज्ञ शक्तियोंसे धनोंकों जीत लेंगे । 


गांशांलां (६६५०) 


गायोंसे रः [प 
[ १९८ ] गायोंसे प्रणता होती है। 
मेंचातिथिः काण्व: | इन्द्र; | गायश्नी । ( ऋद० ३१।१६।९ ) 
सेम॑ न! काममापृण गोभिरश्वेः शतक्रतो । स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥ ५४२ ॥ 
है ( शतकतो ) सी यज्ञ करनेवाले इन्द्र ! (सः ) पेसा वह तू ( नः कार्म ) हमार मनोरथ 
( गोमिः अश्वै: ) मायों और घोडोंसे ( आ प्ृण ) पूर्ण करो ( स्वाध्यः ) सल्तो भाँति ध्यान देकर 
हम ( त्वा स्तवाम ) तेरी स्तुति करते है । 
स्वाध्यः ( सु-भा-ध्यः ) ध्यानपूर्वक कार्य करनेवाले । 
गोभि। आपूण- गायोसे पूणेता करो, गायोंसे पुणेता द्ोती है। सभी मनोरथोंकों पूर्ण करनेबाली गोौएँ हैं । 
[ १९९ ] गायसे मनुष्यों और पशुओंका नाश न हो । 
ब्रह्मा । यसिनी । त्रिष्टप्‌ , विराड्गर्भा प्रस्तारपडाक्ति:। ( अथवै० ३।२८।७-६ ) 
यत्ना सुहादेः सुक्ृतो मदन्ति विहाय रोग तन्व?३ स्वाया: । 
ते लोक॑ यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत पुरुषान्‌ पशुश्च ॥ ५७३१ ॥ 
यत्रा सुहादो सकृतामशिहोत्रहुतां यत्र लोक: । 
ते लोक यमिन्यमिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशुंश्र ॥ ५४४ ॥ 
€ यत्र ) जिधर € स्वाया। तन्वः रोगं विद्याय ) अपने शरीरका रोग छोडकर ( खुद्दाद: खछुकतः 
मद॒न्ति ) अच्छे दिलवाले तथा बढिया कार्य करनेवाले दर्षित द्वोत हैं, ह ( यमिनि ) गो ! ( ते 
लोक॑ अभिसंबभूब ) उस देशमे सब प्रकार मिलकर द्वी जाओ, (सा न परुषान्‌ पश्ुन्‌ मा हिंसीत्‌ ) 
वद्द गो हमारे मनुष्यों ओर जानवरोंकी हिंसा न करे । 
[२०० ] दूध देनेहारी गोसे संतोष । 
गृसससद ( क्षादिगरसः शौनदोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गव, शौनकः । अप्िः | जगती । ( ऋ० २२९ ) 
एवा नो अग्ने अमृतेषु पूर्ठ्य घीष्पीपाय बुहद्विवेषु मानुषा । 
दुहाना घेनुर्व॑जनेषु कारवे त्मना शतिन पुरुरूपमिषाणे !। ५४५ ॥ 
हे ( पृव्य अपने ) पुरातन अश्ले ! ( बृद्दत्‌ू-दिवेषु अम्ठतेषु ) अमर देवोंमें तुझेही / नः मानुषा थी- 
पव ) हमारी मानवी बुद्धि तेरे यदागानसे ( पीपाय ) बढाती दे, ( वजनेश्ु कारवे ) यज्ञमें तेरी 
प्रधेसा करनेहारे भक्तको तू ( त्मना इषणि ) स्पयंस्फूर्तिसे द्वी ( शतिनं पुरुरूष ) सेकडो प्रकारका 
और भाँति भाँतिका घन देकर ( दुहयना घेनुः ) दुध देकर संतुएठ करनेवाली गायक समान, प्रसन्न 
करनेवाला बन । ४ 
(२०१ ] गोशाला । 
सदाषुण छात्रेय: । विश्वेदेवा: | ब्रिष्दुप। ( ऋ० ७।४५।६ ) 
एता धियं कृणवामा सखायो5प या मातों ऋणुत बज गोः । 
यया मनुविशेशिप्नं जिगाय यया वणिग्वड्कुरापा पुरीषम्‌ ॥ ५४६ ॥। 
( सखलायः एत ) हे मित्रों | इघर आओ, ( घिये कृणवाम ) चुद्धिपूवंक प्रशंसा करें, (या माता ) 
जो माताके समान घितकारक द्वोकर ( गोः मं ) गौशालाको (अप ऋणुत ) खोल चुकी; (यया ) 


हैक त 


सखिखकी सद्दायतासे ( मनुः पविशिशिभं जिगाय ) मनुने शत्रुकीं जीत लिया और ( यया ) जिससे 


(१४०) गो-शबान-कोश 


( वडढकु: वणिक्‌ ) एक ऋषि व्यापारी होकर ८ पुरीष आप ) जल प्रापत कर सका। 
गो बज अप ऋणुत- गोओोंकी गोशाछाको खोल दिया। 
झंयुबर्दिस्पत्य' । इन्द्रः | गायत्रो ( ऋ० ६॥४७२३४ ) 
कुवेत्सस्य प्र हि बर्ज गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ | शचीभिरप नो वरत ॥ ५४७ ॥ 

( दस्युद्दा ) दस्युका चघ करनेवाला इन्द्र कुवित्सकी ( गोमन्तं बर्ज ) गायोंसे पूर्ण गोशालाके 
भ्राति ( भ्र भमत्‌ दि ) अधिक मात्रा चला जाता है, इसमें संदेद नदहों, इसलिए ८ शर्चीतिः नः 
अपवरत ) शक्तियोंसे बह दम्मार लिए उन गायाौकों खोल दे । 

सरद्वाजों बाईस्पत्य: । क्श्विनों । त्रिष्टप्‌ 4 ( ऋ० ६।६२।११ ) 
आ परमामिरुत मध्यमामिनियुद्धियातमवमाभिरवाक्‌ । 
हृव्व्हस्य चिद्गोमतो वि वजस्य दुरो वर्त गुणते चित्रराती ॥ ५४८ ॥ 

( गृुणते ) स्तोताके लिए ( चित्रराती ) विचित्र ढंगका दान देनेवाले अश्विनों | तुम ( परमामिः ) 
श्रेष्ठ कोटिके ( उत मध्यमा्िः अवमामिेः ) और मँझली श्रेणी एवं निम्न दर्जेक ( नियुतभिः ) 
घोडांसे ( अर्वाक्‌ आयात ) सम्मुख आ जाओ ओर ( गोम्रतः बजस्य ) गायोंले पूर्ण गोशालाके, 
( इृल्दस्य चित्‌ ) खंडढ रदनेपर भी ( दुरः विवर्तम्‌ ) द्रवाजे खोल दो । 

विश्वमना वेयश्व' । इन्द्र* । डब्णिक्‌ू। ( ऋ० ८।३२४।६ ) 
आ त्वा मोभिरिव बर्ज गीमिकंणोम्यद्रिव! । 
आ समा काम जारतुरा मनः पुण ॥ ५४९ ॥ 

द्व ( अंद्विबः ) वज्जघारी | ( गोभि बजंइव ) भायोंकों लेकर जेले कोई गोशालामें चले जाता 
है, वैसेही ( गीर्भिः त्वा आ ऋणोमि ) माषणांसे में तेरे लमीप आता हूँ और ( जरितुः कार्म मनः ) 
स्तोताके अभीष्ट एवं मनको ( आ पृण सम ) पूर्णतया पूर्ण कर । 

नाभाकः काएव: । चरुणः । मद्दापड़्क्तिः । ( ऋ० ८॥७३।६ ) 
यास्मिन्‌ विश्वानि काव्या चक्के नाभिरिव श्रिता | 
चित जूती सपर्यत बजे गावो न संयुजे युजे । 
अश्चाँ अयुक्षत नभन्तामन्यके समे ॥ ५५० ॥ 

( चक्रे ) पदियेमें ( नाभि- इव ) केन्द्रके तुल्य ( यास्मिन ) जिसमें ( विश्वानि फाव्या ) सभी 
काव्य ( श्रिता ) आश्रित हुए हैं, उस ( जितं जूती सफ्यंत ) त्रितकी शाघ्रताप्‌्वेंक्त पूजा करो; 
( ब्ज्ञे संयुजे गावः न ) गोशाछाम ठोक योजनाके लिए गाये जेसे रखी जाती है, उसी प्रकार 
( युजे अश्वान्‌ अयुक्षत ) जोतनेके लिए घोडोंको जोत चुके दे ( अन्यके समे मभन्तां ) दूसरे 
सभा श्र नप्न हो । 

बश्चो5इव्य: + इन्द्र: । सतो बुद्दती ।( ऋु० ८।४६।९ ) 
यो दुष्टरो विश्ववार श्रवाय्यों वाजेष्वास्ति तरुता। 
स नः शाविष्ट सवना वसो गहि गमेम गोमाते बजे ॥ ५४५१॥ 

हे ( विश्वचार )सबसे खीकारने योग्य ! ( द्ाविष्ठ वस्तो ) बालष्ठ तथा बसानेह्ारे इन्द्र ((यः ) 
ज्ञों ( वाजेषु तख्ता ) युद्धोंमे पार जानेवाला, ( दुष्टरः अवाय्यः अस्ति ) बडी कठिनाइंसे जिससे 


गोशाला (१8१) 


पिड छुडाया जा सके, ऐसा और अन्नयुक्त हे, ऐसा ( सः ) वह तू ( नः सवना आ गहि ) हमारे 
यक्षोंमिं आओ ताकि हम ( ग्रोमाति वजे गरम ) गायोंस भरपूर गोशाल्ामें प्रवेश कर सके । 
ज्रित आराप्तय: | कषासे । व्रिष्दुप । ( ऋ० १०७४२ ) 
से त्वा जनासो अमि संचरन्ति गाव उष्णं इब ब्रज यविष्ठ । 
जप के (१ 0 डी 
दूता दवानामास मत्यानामन्तमहाश्वरास राचनन ॥ ५७०२॥ 

है ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवक | ( गावः उऊच्ण बज इव ) गौएँ गर्म गोशालाम जस चढी जाती 
हैं, उसी प्रकार (जनालः ये त्वा आमि संचरान्त ) लोग जिस तेरे समीप आकर इधर उचर हलचल 
करते है, ऐसा ( देवानां मर्त्यानां दूतः असि ) तू देवां ओर मानवोका दुत है ओर ( मद्दान्‌ ) बड़ा 
होता हुआ ( रोचनेन अन्तः चरासे ) जगमगाते मार्गपरसे अन्दर संचार करता हे । 

मिषंगाथवंणः । शोषधयः | अनुष्दुप्‌। ( ऋ० १०९७८ ) 
उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोधादिवेरते । 
घने सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरुष | ५७३ ॥ 

( गोष्ठात्‌ गावः इव ) गोशालासे गोएं जेस बाहर निकलती हैँ. चसेद्दी ( ओऑषधोीनां शुष्माः ) 
ऑषधियोंके बल या सामथ्य ( उत्त्‌ इंस्त ) ऊपर उठ आते हैं। सबके सामने व्यक्त होते हैं, हे 
पुरुष | ज्ञो ओषधियाँ ( तब ) तुझको ( आत्मान घनं सनिष्यन्तीनां ) अपने आपका तथा सामथ्य 
देनेको तेयार हैं । ४ 

सविता । पशव: । ज्रिष्टप्‌ ५ ( कथवं० २।२६१३ ) 
एह यन्तु पशवो ये परेयुवायुर्येषां सहचारं जुजोष । 
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्‌ तान्गोप्ति सविता नियच्छतु ॥ ५७४ ॥ 

(थे परा-ईयु: पशवः इद्द आयन्तु ) जो दूर चले गये हैं, ऐेले गो आदि पश्ुु इधर आ जायें 
( येषां सद्चारं वायु जुजोष ) जिनका साहचर्य वायु करता है ( सषां रूपशेयानि त्वष्टा वेद > 
जिनके स्वरूपोंको स्वष्ठा अथांत्‌ कुशल कारीगर जानता है, (सविता तान्‌ आस्मिन्‌ ग्रोष्ठे नियच्छतु ) 
प्रेरक उन्हें इस गोआओफे बाडेमे बांधकर रखे । 

सांचता | पशव. ; त्रिदुुप्‌ू । ( अयबं० २।२६।२ ) 
इम गोछ पशवः से स्रवन्तु बृहस्पातिरानयतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली नयत्वाग्रभेषामाजग्मुषो अनुमते नि यच्छ ॥ पणएए ॥ 

( पशव! इम गोष्ठ सं स््रवन्तु ) गो आदे पशु इस गोशालामें शाकर इकढ्ठे हों, ८ बृहस्पाति 
प्रजानन्‌ आनयतु ) बृदस्पति जानता हुआ उन्हें ले आवे, ( खिनोवाढी एपां अभ्न॑ आनयतु ) अन्न- 
याली देवी इनके अग्रभागतक ले जाव ( अनुमते ) हे अनुकूल बुद्धि रखनवाली देवी | ( आजम्मुषः 
नियच्छ ) आनेवबालोंको नियमम रख 

सविता | पशव:। उपरिष्टाद्विराद बुइती | ( अथवे० २।२६॥३ ) 
स॑ सं स्रवन्तु पशवः समश्वा: समु प्रुषा; । 
से धान्यस्य या स्फातिः संस्राव्येण हाविषा जहोमि ॥ ५७०६ 
( पश्चचः अश्याः पुरुषाः उ सं संस्नवन्तु ) गो आदि पशु, घोड़े, पुरुष भी मिलजुलकर चले 


(या घान्यस्य स्फातिः सं ) जो घान्यकी जद्धि दे, वह भ्री मिछकर बढे ( स्ंस्ताब्येण दृथिषा जुद्दोमि ) 
मैं मिद्ानेयाे दपिले भाइुति दे डालता हूँ। 


(१४१) गो-शान-कौर 


अझ्ञा । गोष्ठ:, भद्द:, गाव: । भनुष्टठप्‌ । ( क्थवे० ३।१४।१ ) 
से वो गोष्ठेन सुषदा से रय्या सं समृत्या । 
अहर्जातस्य यज्नाम तेना वः से सजामसि ॥ "५०७ ॥ 

दे गौओ | ( वः खुषदा गोष्ठेन सं ) तुम्ह उत्तम बेंठने योग्य गोशालासे युक्त करते हैं, ( रय्यां 
सं / उत्तम धनसे युक्त करते हेँ, ( छु-मृत्या से ) उत्तम पेश्वयेसे या अच्छी संतानसे युक्त करते हैं 
( यत्‌ अद्र्जातस्य नाम ) जो दिनमें श्रेष्ठ वस्त मिल जाय ( तेन वः संसजामालि ) उससे तम्दें 
जोड़ देते हैं । 

बहा, भग्वद्धिराश्व | इन्द्रास्ी, भायुष्े, यक्मनाशनम्‌। अनुष्टुप्‌ । ( क्षथवें० ३॥३३।७ ) 
भ्र विशतं प्राणापानावनडवाहानिव वबजम । 
व्यरैन्ये यन्तु मृत्यवों यानाहुरितरान्छतम्‌॥ पट 0७ 

है प्राण प॒व॑ अपान ! ( अनड्वाहों वर्ज इव प्र विशते ) बेल जिस माँति गोशालाम प्रवेश करते 
हैँ, उसी प्रकार तुम प्रवेश करो । ( अन्ये सत्यवः वियन्त ) दूसरे अनेक अपरृत्यु दुर चले जाये 
( यान इतरान्‌ शर्त आहुः ) जिन दूसरोको संख्या कद्वते हैं कि लो है । 

अद्या । गोष्ठ;, भद्दः, गाव: । अनुष्टप्‌ ( अचर्थ ० ३॥१ ४७ ) 
शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत। 
इंहेवोत प्र जायध्व॑ मया वः सं सुजामासे ॥ ५५९ ॥ 

( मोष्ठः वः शिव. भवतु ) गोशाला तम्द्वारे छिए द्विवभद हो, ( शारिशाका इव पुष्यत ) शालेके 
शाकके समान पुष्ट बनो, ( इह एवं प्रजायध्व॑ ) इधरद्दी प्रज्ञा उत्पन्न करो, ( मया वः संखजामालि ) 
मेरे साथ तुर्दे श्रमणके लिए ले जाता हूँ । 

बाद्रायणिः । कऋषभः । ध्यवसाना पद्॒पदाजुष्ठुब्गर्भा पुरडप्रिष्टाज्ज्योतिष्मती जगती । ( क्थवे० ४)३८७ ) 

अन्तरिक्षण सह वाजिनीवन्कर्की वत्सामिह रक्ष वाजिन । 
अये घासो अर्य च्रज इह वत्सां नि बध्नीमः ॥ ५६० 0 

( वाजिनीवन वाजिन ) दे अन्नचा्के बलवान वीर ! ( अन्तरिक्षेण सद्द ) अपने आन्‍्तरि 
विचारके साथ ( कर्की वत्सां ) करंत्वशालिनी बछडेकी ( इद्द रक्ष ) इधर रक्षा करो | उनके लिए 
( अय घासः ) यद्द रुण सथा ( अय॑ बजः ) यद्द ग्ोशाला है ( बत्सां इह नियन्नीमः ) बछड़ीकों 
इधर बांध देते हैं | 

१ चत्सां इृह रक्षर बछडोंको यहां सुराक्षित रखो, 

२ अय॑ बज:ः, अये घासलः- यद्द गोझ्ाव्वा हे शोर यद्द घास यद्दां रखा है, 

३ वत्खान्‌ इड्ट निबन्नीमः८ वछढ़ोंकों यहां बांध देते हैं । गोशाफासें थे सब प्रबंध धोने चांदिये । 


सागलछिः गाव: । अनुशप्‌ । ( अथवे० ६७२२ ) 


नि गावी गमोहे असदन ॥ ५६१ 0 
माय गोशालाम ठद्वरी हैं | 


गोशाला (१४३) 


कौरुप थि: | भष्यात्मं, मन्यु; | अजुधुप्‌ । ( लयबे ० ११॥८।8२ ) 
तस्माद वे विद्वान्‌ पुरुषमिदं बल्लेति मन्यते । 
सवो ह्स्मिन्‌ देवता गावों गोष्ठ इवासते ॥ ५६२ ॥ 
€ तस्मात्‌ ) इसीलिए € विद्वान वे) शानी परुष सचमुच ( पुरुष इृदं बह इति मनन्‍्यते ) परुषको 


यह ब्रह्म है, ऐसा मानता है, ( द्वि ) क्योंकि ( सर्वोाः देवताः ) सभी देवता ( अस्मिन्‌ ) इसमें 
( गोष्ठे गावः इच आखते ) गोशालामे गोआक समान बैठते हैं । 


गोतम्तो राहुगणः । सरुत; | गायत्री | ( ऋ० १।८६।३ ) 
उत वा यस्य वाजिनो$5नु विप्रमतक्षत । स गन्‍्ता गोमति बजे ॥ ४६३ ॥ 
(उत या ) अथवा ( यस्य ) जिसके ( वाजिनः ) बलिष्ठ वीर किसी एकाथ ( विप्र ) ज्ञानीको 
( अनु अतक्षत ) अनुकूल हो श्रेष्ठ बनाते हैं, ( सः ) बद्द ( गोमति बजे ) गौओंसे परिपूर्ण बाड़में, 
गोकुलमें ( गंता ) जाता हैं अर्थात्‌ बहुतसी गोएँ मिलजाती हैं । 
यदि वीर पुरुष किसी क्ञानीके भनुकूल द्वो जाँय तो उसे बहुतसों गोएँ पाना सुगम द्वोता है । 
संबरण: प्राजापत्यः | इन्द्र: । जगती | ( ऋ० ७।३६४|७ ) 
न पशञ्चमिदेशभिवेश्यारमं नासुन्वता सचते पुष्यता चन । 
जिनाति वेदमुया हन्ति वा घुनिरा देवयुं भजति गोमति बजे ॥ ५६४ ॥ 
( पश्चप्रिः दशाभिः ) पांच या द्स साधन मिलनेसे ( आरभं न वष्टि ) आरंभ करना नहीं चाहता 
है ( अखुन्धता न च पुष्यता ) खोमरख न निचोडनेवाले तथा दूसरोंका पोषण न करनेद्दारसे (न 
सचते ) भेंट नहीं करता है, नहीं मिलता दे, पर ( घुनिः ) शन्चुकों कंपायप्तान करनेवाला इन्द्र 
€ जिनाति वा अप्तुया हन्ति वा ) बाघा देता है या शखसे बच करता दे और ( गोमति उजे ) 
गोओँले युक्त वाडेमें ( देव आ भजति ) वेचकी कामना करनेवालेले मिलता दे। 
वासिछ्ो मेत्रावरुणि: । इन्द्र: । त्रिष्ठुत । ( ऋ० ७२७१ ) 
इन्द्रं नरो नेमघिता हवन्ते यत्पायो युनजते घियस्ता; । 
शरो नुषदा शवसश्वकान आ गोमति बजे भजा त्वं नः॥ ५६७५॥ 
( यव्‌ ) जब ( ताः पार्या: थियः युनजते ) उन श्रेष्ठ का्योको या बुद्धियोंको काममे छाते हैँ, तो 
( नरः ) नेता छोंग ( नेमछिता इन्द्र हबन्ते ) युद्धमे इन्द्रको पकारते हैं, हे इन्द्र ! तू ( शुरः ) घीर 
( ब्ुषाता ) मानवाकों विभिन्न कार्योंम लगानेवाला, तथा ( शवहः चकानः ) बलकी इच्छा करने- 
बाला है, इस लिए ( त्वं नः ) तू दम ( गोमति वजे ) गोओखे युक्त बाडेमें ( आ भज ) पहुँचा दे । 
श्रष्टिगुश काण्व; । इन्द्र: + छुद्दती । ( ऋ० ८।७१।७५ ) 
यो नो दाता वसूनामिन्द्रं ते हमहे वयम | 
विद्या द्यस्य सुमति नवीयर्सी गमेम गोमते बजे ॥ ५६६ ॥ 
€ यः ) जो ( नः वसूनां दाता ) हमे घनोंका देनेबाला बनता हे, ( ते इन्द्र ) उस प्रभुकों ( वर्य 
इहमहे ) दम बुलाते हैं, क्योंकि ( अस्य नवीयर्सी खुमाति ) इसकी नयी अच्छी चुद्धिको ( विद्य दि ) 
हम जानते ही हैं ओर ( गोमाते बजे गर्भेम ) गायोंसे युक्त गोशालामें दम पहुँच जायें । 


(१४७) गो-क्ञान-कोद् 


पुरहन्मा आंगिरसः । इन्त' | सदो बृद्ती । ( ऋ० ८॥७०।६ ) 
आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वा शविष्ठ शवसा । 
अस्मान्‌ अब मचवन्‌ गोमति बजे वाजिन चित्रामिरूतिभि। || ५६७ ॥ 
हें ( मघवन्‌ ) ऐेश्वर्य संपन्न ! ( वषन ) इच्छाओंकी पूर्ति करनेवाले ! ( वाज्िन शविष्ठ > चजञ् 
घारी ओर बलिट्ट प्रभो | ( चित्रामि- ऊतिभिः ) विलक्षण सखंरक्षणोंसे ( गामाते त्रञे ) गायोंसे 
युक्त बाडेम ( अस्मान्‌ अब ) दमारी रक्षा कर, क्‍योंकि तू ( महिना शवसा ) बड़े भारी बलसे 
( विश्वा वुष्ण्या ) सभी इच्छापूर्तिक साधनोंकों ( आ पप्माथ ) तु व्यात तथा फैला चुका है । 
मेघातिथि. काण्व: । इन्द्र: । गायश्री ( ऋ० ८॥३२।५ ) 
स गोरश्वस्य वि बर्ज मन्दानः सोम्येम्यः । पुरं न शुर दषोसि ॥ ५६८ ॥ 
हे शुर प्रभो इन्द्र ! (सः ) वह विख्यात तू ( मन्दानः ) दर्षित होता हुआ ( सोस्येम्यः ) सोमसे 
युक्त छोगोंके लिए ( गो: अश्वस्य बज ) गाया तथा घोडोंके बाडेको ( पुरे न ) नगरीके तुल्य ( वि 
द्षेसि ) खोल देता है । 
वामदेवो गौतमः । इस्द्।। अिदुप्‌ । ( क० ४)१६।६ ) 
हक ७ 0५ ४ 8 अच्छे ४5 ४७ ०] 
विश्वानि शक्रा नयाण [वद्वानपा रच सखिभिनिकामे: || 
अश्मानं चिद ये बिभिदुवेचोभित्र॑ंज गोमन्तं उशिजों वि वबुश ॥ ५६९ ॥ 
( विश्वानि ) सभी ( नर्याणि ) मानवोपयोगी कार्योंको ( विद्वान शक्रः) जानता हुआ इन्द्र 
( निकामैः सखिप्रिः ) नितानत कामना करनेवाले मित्रोंके साथ ( अपः रिरिच ) जलाकों उन्मुक्त 
कर चुफा; ( ये उशिज्ञ:) जो कामना करनेवाले ( अश्मान चित्‌ ) पथराले रहनेपर भी ( गोमन्तं 
ब्रज ) गोओंसे युक्त बाडेको ( वचोभिः बिभिदुः) धाचाओखे तोड चुके तथा ( वि वचतुः ) 
ढक भी चुके | 
वत्सप्रिर्भालन्दनः। श्षप्िः । बिट्रुप्‌ +। ( ऋ० १०।४५१$ ) 
त्वामरनें यजमाना अन दून विश्वा बसु दृधिरे वार्याणि 
त्वया स॒ह द्रांवणामंचछमाना वज गामन्तसाशजा व वदत्रु। ॥ ५७० ॥। 
है अम्ने ! ( त्वां ) तर प्राति ( अनु दयून ) प्रतिदिन ( यज़मानाः विश्वावसु ) यज़मान लोग खारे 
घनौको जोकि ( चायाणि ) स्वीकारने योग्य हैं, ( दूचिरे ) घारण कर चुके दें, ( उशिज्ञः ) उशिक्‌ 
पुत्र ( त्वया सद्द द्वविर्ण इच्छमानाः ) तेरे साथ घनकी कामना करते हुए ( गोम॑ंतं बज घि चच्चः ) 
गायासे युक्त गोशालाकों खोल चखुर्के । 
नाभानेदिष्ठो मानवः । विश्वे दवा: | सतोद्चहतोी । ( अद० १०॥६२।७ ) 
इन्द्रेण युजा निःसुजन्त वाघतों बर्जे गोमन्तमश्विनम्‌ । 
सहसे में ददतों अष्टऋण्ष: अबो देवेष्चक्रत ॥ ५७१ 
( बाघतः ) ढोनवाले लोग ( इन्द्रेण युज्ञा ) इन्द्रका सद्दायतासे ( गोमन्तं अश्विनं श्रजं ) गायों 
तथा घोडॉले पूर्ण बडेको खोछकर ( निः खजन्त ) बद किए हुए' पशुओऑकों बाहर छोड देते हैं 
(में ) मुझकों  सहरस्ते अष्टकण्येः ) दजारोका संख्यामें व्यंग्यरादित गायें (द्दतः ) देते हुए ( देचेषु 
भ्रवः अक्रत ) देवाम कीतिका विस्तार कर चुके । 


गोशाला (१2५) 


बिसद ऐखः | सोमः । भास्तारपकाक्ति: ( ऋ० ३०२५५ ) 
तव त्यें सोम शाक्तिभिः निकामासों व्यूण्विरे । 
गृत्सस्य धीरास्तवसो वि वो मदे वजं गोमन्तम'्विन विवक्षसे ॥ ५७२ ॥ 
हे (सोम !  त्ये घोरा ) वे घीर पुरुष ( तवसः गृत्सस्य त दाक्तिभिः ) बलवान पवे विद्वान तुझ 
जैसेंकी शक्तियोंसे (नि कामासः वि ऋणिवरें ) अपनी कामनाआको तृप्त कर विविध स्तुतियाँ करते 
हैं, इसलिए ( वः मंदे ) आपके आनन्‍्द्मे (गोमन्ते अश्विन वर्ज ) गाय एच घोडोले पूर्ण बाडेको (जि) 
विधोष रूपसे प्रदान कर क्योंकि तू ( विधक्षस ) बडा प्रशंसनीय दैं ! 
वामदेवों गोतमः । इन्द्र: | गायत्री । ( ऋ० ४।३१११३ ) 


0 आना. # 


अस्मभ्यं तो अपा वृधि ब्जों अस्तेव गोमतः । नवामिरिन्द्रोतिभिः ॥ ७७३ ॥| 

है इन्द्र ! ( तान्‌ गोमतः बजान्‌ ) उन गौओंसे य॒क्त बाडांकों, / अस्ता इव ) फेकनेवाले शरके 
समान, ( नवाधिः ऊतिपक्‍िः ) नयी रक्षाओके साथ तू ( अस्मभ्य ' हमारे लिए € अपायाधि ) खोल 
कर रख दे । 

बाहस्पत्यो भरद्वाज: । बृहस्पति: । बत्रिष्दुप्‌ +( ऋ० ६॥७३॥३ ) 
हे हर किक छू 5 "आक $ 
बहस्पतिः समजयद वस्तान भहां ना, गामता हक छपघर । 
३०. # 
अप; सिषासन्‌ स्स्व१रप्रतीतो बृहस्पतिहेन्त्यामित्रमकें। ॥ ५७४ ॥ 

( एवः देवः बद्दस्पतिः ) यद्द देवतारूपी बृहस्पति ( मदः गोभतः वजान्‌ ) बडे भारी गाओँले 
युक्त बाडोंको ( वसूनि से अज़यत्‌ ) और घनोंकों ठीक प्रकार जीत चुका है, ( अप्रतीत बृहस्पति ) 
किसीसे रुकावटका अनुभव न लेता हुआ बृहस्पति ( अपः सिषासन्‌ ) जलोकों विभक्त करना 
चाहता हुआ ( खः आमित्र ) अपने शत्ञको ( अर्के' दवान्ति ) तेजस्वी साघनोसे मार डालता है । 

भरद्वाजो बाहंस्पत्यः । अभि: । ज्िशुप्‌ । ( ऋ० ६३६०।३ ) 
पीएाय स श्रवसा मर्त्येषु यो अम्मये ददाश विप्र उक्थे: । 
पे 4 था 5 ० पक. पे 
चित्राभिस्तमृतिभिश्रित्रशोचित्रेजस्य साता गोमतो दघाति ॥ ५७७ ॥ 

( यः विप्रः ) जो ज्ञानी मानव ( उक्धेः अम्नये ददाश ) स्तेज्वोंसे आभ्रिको आइतियाँ दे चुका हो, 
( सः मरत्येषु ) वह मानबोमे ( श्रवसा पीपाय ) अन्नसे पुष्ट हाता हैं, ( चित्रशोचिः ) विचित्र 
साभासे युक्त आज्ने ( गोमतः बजस्य साता ) गोओंखे युक्त बाडेके बँठवारेमे ( चित्राभिः ऊातीमिः ) 
अद्भुस्‌ खंरक्षणकी आयोजनाओंसे ( ते द्घाते ) डसका घारण करता है । 

सध्चेस: काण्वः ; झखिनो । अमुष्टठप्‌ । ( ऋ० 4८२० » 
है. ७ कक. ] 6 ५ डर 
याभिः कण्व मेघातिथि याभिवेशं दृशतव्रजम | 
याभि्गोशयेमावतं तामिनोंड्वत नरा ॥ ५७६ ॥ 

है ( नरा ) नेतृत्व गुणयुक्त आश्विनों | ( याभिः ) जिन शक्तियाले मधातिथि कण्वप॒त्नकी पत्र 
( दशवज्जं वहां ) द्ख गायोंके बाड़े रखनेचाले वशकी ओर ( यापि- ) ज्ञिनल (गो शरयय आवतं ) 
जीणे ग़ाय रखनेयाले शयुकी रक्षा की थी, ( तामिः नः अचतं ) उनसे इमारी रक्षा करो । 

श्र 


(१४६) शो-शान-कोश 


अगस्त्यों सैज्ावशणिः । क्प्तुणसूर्या. | ( विषल्लोपनिषद्‌ ) | लजुश्॒ुप्‌। ( ऋ० ॥॥१९१।४ ) 
नि गावो गें्ठ असदून नि मगासो अविक्षत | 
नि केतवो जनानां न्‍्यश्दृष्टा अलिप्सत ॥ ५७७ ॥ 

(गावः गोष्ठे नि अखदन, ) गोए बाडेमे छुस्रपूर्वक बैठी हें, ( सगासः नि अविक्षत ) दरन भी 
अपने अपने स्थानपर बैठे हैं, ( जनानां केतवः ) मानवोंकी पताकाएँ ( नि) नीचे उतर आप हैं, 
या ज्ञानप्रवाह स्तब्ध इुए हैं, इस समय ( अदृष्टा ) न दीख पडनेवाले विषयोंने मुझे (नि आलि- 
प्लत ) व्याप्त कर डाला दे । 

शवर: काक्षीवत्त:। गाव: त्रिष्टए | ( ऋ० १०॥१६९।४ ) 
प्रजापतिर्महामेता रराणो विश्यर्देवेः पितृमिः संविदान: । 
शिवा: सत्तीरुप नो गोष्ठमाकस्तासां वर्य प्रजया से सदेम ॥ ५७८॥ 

( विष्चेः ) सभी ( पितृमिः देवे! स विदानः ) पितरों तथा देवोंसे एकमत दोकर ( महां पता: 
रराण' ) मुझकों इन गायोंका दान देता है ओर ( शिवाः सतीः ) ये कल्याणकारक होनेके कारण 
( नः गाए उप ) दमारी गोशाछाके समीप इन्हें ( आ अक' ) रखता है, इखलिए ( ताखां प्रजया ) 
उनकी सन्‍्तानसे ( बय॑ सं सदेम ) दम युक्त द्वोकर बैठ जायें । 

शिवाश न. सोंष्टं उप आ अक;- कब्याणकारक गोरे हमारी गोशालासें आकर रहें । 

[२०२ ] गोओंकी परिषद । 
क्षयर्वा । यम! । ब्रिश्रुप्‌। ( जथव० १८)३।२२ ) 
सुकर्माणः सुरुचो देवयन्ती अयो न देवा जनिमा घमन्तः । 
छचन्तो अर्धि वावृधन्त इन्द्रमुर्वी गढ्यां परिषद नो अक्रन्‌ ॥ ५७९ ॥ 

€ छुकर्माणः खुरुचः 9) अच्छे कर्म करनेहारे ओर उत्कृष्ट कान्तिचाले ( देवयन्तः ) देवत्वकी 
कामना करते हुए ( अयः न ) जिस प्रकार कि खुवर्णकार तपाकर खोनेको शुद्ध करते दें, वेसे दी 
( जानिंमा घमच्तः ) अपने जन्मोको तपरूपी तापसे तपाकर शुद्ध करते हुए ( देवाः अन्न शुचन्तः ) 
देवगण अश्निकों प्रदीध्त करते हुए ( इन्द्र वावृधन्त ) इन्द्रकी वाद्धे करते हुए ( नः उर्ची गय्यां 
परिषद अकन ) दमारे लिए बडी मारी विस्तुत गौओंके समूहबालली परिषद बनाते दें । 

[२०३ ] गोशाला घीसे मरप्र हो | 
डपरिवअञवबः । झष््या। । ध्यवसाना मुरिक्‌ पव्यापदाकि:ः । ( अथवे० ७७९२ ) 
पदज्ञा सथ रमतयः संहिता विश्वनात्नीः । 
उप भा देवीदेवेभिरेत । 
इम गोछं इद सदो घतेनास्मान्त्समुक्षत ॥ ५८० ॥ 

( र्मतयः पद॒क्षाः स्थ ) तुम आनन्द देनेवाली दों, इसलिए अपने निवासस्थानकों जाननेवार्ला 
हो | तुम ( संहिताः विश्वनास्ती देवी: ) इकट्ठी हुईं बहुत नामधाली दिव्य गाये ( देवेभिः मा उप 
पत ) दिव्य बछडोंके खाथ मेरे पास आओ, ( इमं गोस्थं, इदू सर्व ) इस गोशालाको और इस 
घरकों, ( अस्मान्‌ ) दमें भी ( घृतेन सं उक्षत ) घीसे मो माँति सिंचित करो । 


गौआके झुंड (१४७) 
गौरिवोतिः शाक्त्य | इन्त्रः । त्रिदुप्‌ । ( ऋ० १०७४७ ) 
आ तत्त इन्द्रायवः पननन्‍्ताडामे य ऊर्व गोमन्त तितृत्सान्‌ । 
सकूत्स्व॑ १ ये पुरुपुत्नां मही सहस्चारां बृहतीं दुदुक्षन्‌ ७ ५८१ ॥ 


हे इन्द्र | (ये ) जो ( ऊब गोमन्तं ) विशाल बाडेंकों जहाँपर गोएं रखी थीं, ( तितत्सान ) 
ढद्दना चाहते थे, ओर ( ये ) जा ( पुरुपुन्नां सहस्त-घारां ) बहुत सन्‍्तानवाली, खूब दूध देनेबाली 
( बृद्दर्ती मी ) बडे शरोरवाली, महनीय ( सकत्स्त्र दुदुक्षन्‌ ) तथा एकबार प्रसूत हुई गायका 
दोहन कर चुके वें (ते आयवः ) तेरे मनुष्य ( आभे आ पनन्‍्त ) प्रशालित हो चुके हूं । 


(१ ) पुरुपुजां सहस्क्षधारां मी सकृत्-सवं दुदुश्चन> बहुत सन्‍्तानोंवाली बहुत दुधारू गौंका प्सृत द्ोते 
दीं दूध निचोढा । 


(२ ) गोमन्त ऊर्च- बडी गोशालाको चाहते ये । 
सब्य भाजिरसः । इन्द्वः । जगठी । ( ऋ०”० १॥५१।३ ) 
तत्व गोजमड्रिरोम्यो5बरणो रपोतातरये शतदुरषु गातवित्‌ । 
ससन चढ़ विमदायावही वस्वाजाबाद्े वाचसानस्य नतेयन्‌ ॥ १८२ ७ 


है इन्द्र | ( त्वं अंगिरोग्यः ) तूने आंगिरा ऋषियोंके लिए ( मो-त्र ) गोके संरक्षण करनेवाला बाडा 

( अप अचृणो: ) खोल रखा ( शतदुरेषु अबये ) सौ दरवाजोंखे युक्त जेलखानेमें डाले हुए ऋषि 

आन्रिकों ( गातुवित्‌ ) राह बतलायी ( विमदाय चित्‌ ) ऋषि विमदकोा तो ( रसेन वद्छु अवहः ) 

अश्वके साथ घन दिया ओर ( आजों वावसानस्य ) लडाईम निरत वीरोके सरक्षणार्थ ( भर््रि नत- 
न्‌ आसे ) तू अपना क्ज् घुमाता रहा है । 

वावसान + एुक ऋषिका नाम दे जिसका णर्य है “ रहनेवाला ? ' आज वावसानः « युदमें रइनेवाछा 
याने छडनेवाला । इन्त्रने बंद बाढा खोलकर मंगिरसोंकों गोएँ दीं । 

[२०४ ] गोओंके झुंड 
सोभरि३ काण्वः । इन्द्र: । खतोबुदती । ( ऋ० <।२१॥१० ) 
हयेश्व सत्पतिं चर्षणीसह स हि ष्मा यो अमन्दत । 
आ तु नः स वयाति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवा शतम्‌ ॥ ५८३ ॥ 

( यः भमन्दृत ) जो जनसमूद्द दर्षित हो चुका है, (सः दि सम ) वह निश्चयपुत्रक ( दयेश्यं ) 
हरे रंगके घोड़ोंवाले ( सत्पति ) सज्जनोंके पालनकर्ता एवं ( चर्षणीसदे > शाश्नसेनाके पराभचकर्ता 
इन्द्रकी स्तुति करता है; ( सः मघवा तु स्तोतृभ्यः नः ) वद्द पेश्वयंसंपन्न तो स्तोता दोनेके कारण 
हमें ( गर््य अश्वयं आ वर्यात ) गोओं और घोडोंके झुडकों दे देता दै 

श्यावाश्र आज्ियः । तरनन्‍्तमद्विषी शशीयसी । अनुष्टरुप । ( ऋ० ७ज।६१।७ ) 


सनत्साश्व्य पशुमृत गष्य शतावयम ॥ 


इ्यावाश्वस्तृताय या दोरवॉरायोपबबहत्‌ ॥ ५८४॥ 

(सा) वह मद्दिला ( अश्व्य पशु गव्यं शाताक्ष ) घोडों तथा गायोंके झंड्सहित ज्ञानवरोको 
जिनमें सो भेडोंकी भी गिनती थी ( सबत्‌ ) दें चुकी, ( या ) जो ( द्यावाश्बस्तुताय वीराय ) इयावा 
श्वसते प्रशलित घीरके लिए ( दोः उप बडद्देत ) अपनी शुज्आा समीप कर चुकी । 

है 


(१४८) गो-शान-को दा 
गारिवीति: शाक्स्य, । इन्द्र: । तिधुप । ( ऋ० ७।२९१२) 
नवग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दशग्वासो अभ्यर्चन्त्यकेंः । 
_ 9 बह छ ८ 
गग्य चद्वमापचानवन्त त चित्नर। शशमाना अपननन ॥। 5८५ || 

(नवग्वासः दशग्वासः ) नौ या दस गौएँ साथ रखनेवाले छोंग ( सखुतलोमासः ) सोम मिचोड 
चुकनेपर (इन्द्र अकेः आमि अचेन्ति ) इन्द्रकों अचंनीय स्तोत्रोंसे पूजित करते हैं, ( ते ऊर्थ ) उस 
बड़े भारी ( गव्यं चित्‌ ) गायांके झुडको भी ( शशमाना नर ) स्तुति करते हुए मानवोंके नेता 
( अपिधानवन्त चित्‌ ) ढके हुए होनेपर भी ( अपब्रन्‌ ) खोल चुके । 

बासदेंबों गोतम । अपि., सू्यो वाउपपो वा गावों वा घृतस्तुतियाँ । त्रिष्टप्‌ । ( ऋण ४/७८११० ) 
अभ्यर्षत सुट्ठातिं गव्यमाजिमस्मास भद्दा द्रषिणानि घत्त । 
इमें यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्त ॥ ५८६॥ 

( गढये आर ) गोंभोके झुडके प्रति ( खुस्तुति आभे अषंत ) अच्छी स्तुतिकों प्रेरित करो, ( अ- 
स्मासु ) हममे (अदा द्रचिणानि ) खुन्दर तथा हितप्रद धनोंको ( धत्त ) रख दो, ( नः इम यक्ष ) 
हमार इस यज्ञको (देवता नयत ) देवाके समीप पहुंचा दो, ( घतस्य घाराः ) घीकी चाराएँ (मधु 
मत्‌ ) मिठास भरी ( पत्रन्त ) टफ्कती दें । 

भरद्वाजो बाईस्पत्य! । इन्द्र' । जिश॒ुप । ( ऋ० ६॥१७।१ ) 
पिबा सोममामे यमुग्र तदे ऊबे गव्य माहे गृणान इन्द्र । 
वि यो घष्णो वधिषों वज्न॒हस्त विश्वा वृत्च अमित्रिया शवोनिः ॥ ८ट७ ॥ 


् 
दे ( उग्र इन्द्र ) उभ्च स्परूपवाले इन्द्र !(ग्रणानः ) अशंखित होता छुआ तू (ये सोम अभि ) 
से सोमको पीनेके लिए ( महि ऊब्य गब्य ) बड़ा भारी गोौमो का झुड ( तदः ) बाद्दर ला चुका 
है, ( पिब ) उसका पान कर। हद ( चुष्णो ! वज्हस्त ) शत्रुआंपर आक्रमण करनेद्दारे तथा द्ाथ्म 
वजच्चध धारण करनेवाले इन्द्र ! (यः ) जो तू ( विश्वा अमित्रिया वृत्र ) सारे शत्रुभूत वन्नकों 
( शवोभिः वि वधिषः ) अपनी शक्ितयोंसे मार चुका । 
चामदेवों गोतमः । झपेः | त्रिष्टप्‌ू ।( ऋ० ४।२।१७ ) 

सकर्माणः सुरुचो देवयन्तोड्यों न देवा जनिम्ता धमन्तः । 

शुचन्तो अप्धिं ववृधन्त इन्द्रमुव गव्य परिषदन्‍्तो अग्मन्‌ ॥ ७ट॥ 

( खुकर्माणः ) अच्छे कम करनेवाले, ( सुरुचः > अच्छी आभासे युक्त, ( देवयन्तः ) देवत्व पानेकी 
कामना करनवाले ( दवाः ) घिद्दान लोग ( अयः न ) लोहका तरह ( जनिमा घमनन्‍तः ) अपने 
जन्मांका मानों चोकनीसे अश्विके समान उज्ज्बल या प्रदीत्त या विश्युद्ध करते हुए ( आम शुचचन्तः ) 
आभ्को प्रदीप्त करने हुए (इन्द्र ववधन्तः ) इन्द्रकों बढ़ाते हुए ( परि सद॒न्तः ) चारों ओर बैठते 
हुए ( ऊब्य गव्ये अग्मन्‌ ) विशाल गएयाक झंडका पा गये हैं । 

वसिष्ठो मेत्रावरुणि; । इन्ह्ः । खज्रिष्रुप । ( ऋ० ७१८७ ) 
आ पक्‍षथासों मलानसो मनंता5लिनासो विषाणिन; शिवासः 
आ यापज्नयत्सघमा आयंेस्य गव्या तत्सुमभ्या अजगन्युधा नन्‌ ॥ ष्ट५ण 

( पकथारलः ) दृचि पकानेवारे, ( भलानसः ) अच्छे मुंदबाले, ( शिवासः विषाणिनः ) द्वितकारक 

तथा श्टगधांरी ( मलिनाखः आ भनेत ) तपरवी स्तुति करने छगे; (यः सच्यमाः) जो एक खस्ताथ 


4 श्म। 


हि 
शाथोॉके 


व्प् 


सं (१७९) 


होनेयाला है, ( तरसुभ्यः ) हिंसकोंसे ( आरयेस्य गव्या ) आयके गायोंके झंड ( अजगन्‌ ) प्राप्त किया, 
तथा ( भा अनयत्‌ ) लिवा छाया ( युधा नून ) लडाईस शत्रुभूत मानवोकों परामत किया। 
भरहाजो बह्देस्पत्य: । इन्द्रास्‍्षी । बूद्ती | ( ऋद० ६६०३४ ) 
आ नो गव्येमिरश्व्यवेसब्ये३रूप गच्छतम। 
सखायौ देवों सख्याय शंभ्नवेन्द्रागी ता हवामहें ॥ ५९० ॥ 

है इन्द्र और असि ! ( नमः उप ) हमारे समीप ( गव्येमिः अश्व्य वसब्येः) गायाके समूद, घोडोक 
झुद तथा घनसपदाके संग्रदाक साथ ( आ गच्छत ) आआ | ( सखखायों ) मित्र बने हुए € देवों ) 
दानी ( सख्याय इंभुवा ) मित्रतांक लिए हितकारक € ता हवामद्े ) उन दोनोको हम चुलाते है। 

गोपवन आन्रेय सप्तवप्तिर्तां। लख्िनों | गायत्री । ऋण० ८७३१४ १७ ) 
आ नो गव्येभिरश्व्येः सहस्ररुप गच्छनम । अन्ति पद्धुतु वामवः ॥ ४९१॥ 
मा नो गव्येमिरश्व्ये: सहस्नेभिशति ख्यतम | आन्‍्ति पद्धतु वामव:॥ ५९२ ॥ 

है अश्विनों (( न. सहस्ते गव्येमि अश्व्ये ) हमारे समीप हजारों गायांके तथा घोडोंके झुंडोंके 
साथ ( उप गचछत ) आओ * 

(न ) हमें ( सदस्लेमि गव्येत्िः अइब्ये मा अति ख्यतं ) हजारों गायोंके झुड एवं घोड़ोंके 
समूहसे छोडकर न जाओ (वां अबः ) तुम्दारी रक्षा ( आन्त सत्‌ भूतु ) समीप रहनबाली 
हो जाप । 

वसुश्षत आत्रेयः । जपेः | पड़क्ति: । ( कऋ॒० ७६७ ) 
तव त्ये अग्ये अचयो महि वाधन्त वाजिनः । 
ये पत्वभिः शफानां वजा भुरन्त गोनामिषं स्तोतुभ्य आ भर ॥ ४९३॥ 
अग्ने ! ( तव त्ये ) तेरी वे ( महि अ्॑य ) मद्वत्वपूण ज्वालाएं ( बाज्ञिन ) बलिष्ठ प्रतीत 
हैं, तथा ( ये ) ज्ञा ( शफानां पत्वमिः ) खुररोंके पतनके समान शब्द करती हुई ( गोनां 
बजा भुरन्त ) गोओंके झुडको चाद्वती हैं, अर्थात्‌ उनसे दुग्ध, घृत आदि हवनीय पदार्थोकी कामना 
करती हैं, और ( बाघन्त ) बढती द्वे । 
बधुरात्रेयः । इन्द्र । अिष्टपपू । ( ऋ० ७४।३०।४ » 
स्थिर मनः चक्ुषे जात इन्द्र वेषीदेकी युधये भूयसश्वित्‌ | 
अश्मानं चिच्छवसा दिद्युतो वि विदो गवामवेमुस्रियाणाम्‌ ॥ ४९४ ॥ 

है इन्द्र ( जातः ) उत्पन्न होनेपर ( मन स्थिर चकृषे ) मनको अचंचल बना देता है, ( एक' ) 
अकेला रहनेपर भी ( युचये ) लडाईके लिए ( भूयसः चित्‌ ) बडुतसे राक्षखोसे भी जूझते रहसेके 
दइतु ( वेषि इत्‌ ) चला जाता है; ( दावला ) घलपू्वक ( अदमाने चित्‌ 2 पथरोले दुगको भी ( वि 


दिद्युतः ) तुमने फोड दिया और ( उस्तियाणां गवां ) दूध देनेघाली मायोक ( ऊ्वे 'िदः ) झुडको 
पा छिया | 


द्दे 
द्दोती 
|| 


कक्षीयान्‌ देघतमलस जोशिज! । इन्द्रो विश्वेदेवा वा ब्रिष्टप्‌। ( कह० १११३१।४ ) 
अस्य भदे स्वयं दा ऋतायापीवृतमुस्रियाणामनीकम | 
यद्ध प्रसगें त्रिककुम्निवतदप ढुहो मालुषस्य दुरो व; ॥ ५९७ ॥ 
है इन्द्र | ( अस्य मदे ) इस सोमपानके आनदके कारण € ऋताय ) यश्षके लिए उपयुक्त (स्वर 
लपिउबुत ) स्तुत्थ और पणीने गुफामे बंदकर रखा हुआ ( डज्लवियार्णां अर्नाक ) गोभौका झुड 


(१५७) गा-शान-कीदो 
( दा ) तूने दिया है, ( यत्‌ € ) जिस समय (प्रखगें ) युद्धमें ८ त्रि ककुप ) तीनों छोकोंम 
इन्द्र ( निवतत्‌ ) घुल गया उस लमय ( मानुषस्य द्वुदः ) मानवोंके देष्ठाओंके दुर्गोंके ( दुरः ) 
द्रवाजे ( अप वः ) खोल दिये [ जिन द्वारामेसे ग्रों बाहर आा निकली ] 
तिरश्वीरांगिरसो, ग्यतातो वा मरुतः । इन्द्र: । श्रिष्टर्‌ ( ऋ० ८|९६॥८ ) 
त्रिः पश्टिस्था मरुतो वाबृधाना उस्रा इब राशयों यज्ञियासः । 
उप त्वेमः कृषि नो भागधेय शुष्म त एना हविषा विधेम ॥ ५९६ ॥ 

( तवा ) तुझकी, ( त्रिः षष्टिः मरुतः ) तान ओर खाठ वीर मरुत्‌ ( राशयः उस्ता इवच यज्षियास* ) 
गायोंके बड़े बड़े झुंडके समान पूजनोय द्वोते हुए ( चाच्रधानाः ) बढाते रहे है ( स्‍वा उप आ इमः ) 
तेरे समीप हम आते दें, ( नः भागवेय राधे ) हमारा भाग्योदय कर (ते शुष्म ) तेरे बलको 
( एना दृविषा विधेम ) इस तरहके हृ्विर्भागले दम पू/ज्ञित करते हैं । 

वामदेचों गोंतम' । इन्द्र:, इन्द्रसोमों वा। श्रि्टपू । ( ऋ० ४॥२८।७ ) 


एवा सत्य मचवाना य॒व तदिन्द्रश्न सोमोवेमहव्य गो: । 
आदु्टतमपिहितान्यश्ना रिरिचथुः क्षाश्रित्ततुदाना ॥ ५९७ ॥ 


है ( मधवाना ) पेश्वयंसंपन्न तथा ( ततदाना ) शत्रके द्विसक इन्द्र ओर सोम ! ( युव ) तुम 
दोनोने ( ऊे ) बडा भारी ( अछूयं ) घोडाका समुद्द तथा ( गोः ) गायोंका झुंड ( आ अदइते ) 
पूर्णतया खोल रखा, ( आपिद्धितानि ) ढकी हुईं गोएँ ( क्षाः चिंत्‌ ) शत्ष ओंकी भूमियोकों भी ( अक्षा 
रिरिचिथु) ) बलसे तुम दोनोंने छुडाया था ( तत्‌ सत्य एव ) वह खत्य ही है । 
अर्गः प्रागापः | हन्द्र: । सतो ब्॒द्दती । ( ऋ० ८(६१।<) 


तव॑ पृरू सहस्नाणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 
आ पुरन्द्र चकृम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोउवसे ॥ ५९८ ॥ 

(पुरु ) चहुतसे ( सदस्लाणि द्वताने च यूथा) इजारों तथा सेकड़ोंकी संख्यामे झंडोंको (त्वं 
दानाय मंहले ) तू दानके लिए देता है, ( पुरन्द्रं इन्द्र ) शत्ुनगरियोंके तोडनेंद्वारे इन्द्रकों 'विप्र- 
बचस ) बुद्धिमानीसे पूर्ण बचन कहनेवाल दम ( अवसे ) रक्षाके लिए ( गायन्तः ) स्तोत्नांका पठन 
करते हुए ( आ चकुम ) अपने अभिमुस्त्र करते है । 

[२०५४५ | गायोंके झुण्डकी माता । 
अविमोमः । विश्वे देंवाः । त्रिष्दूपू । ( ऋ० ७ा३१॥१९ ७ 
2 जी ० 
अभि न इत्ठा यूथस्य माता स्मन्नदीभिः उवेशी वा गृणातु । 
उबेशी वा बृहद्विवा गुणाना5म्यूण्वाना प्रमुथस्यायोः ॥ ५९९ ॥ 


( उबेशी यूथस्य माता 9 विस्तारशीऊर और गायोंके झेडकी मानो मातासी (इच्धा) भूमि (नः 
अभि ) हमारे प्रति ( ग्रणातु वा ) अनुकूल भाव रखे; ( बृदत्‌-दिचा ) खूब जगमगानेवाली ( उचशौ 
वा ) या फैलनेवाली ( ग्रणाना ) सराहना करती हुई (६ प्रभथस्य ) तेजके प्रवानसे ( आायो अभ्यू- 
गर्बाना ) मानवको ढक दें ! 


गौओंके चारों ओर रहना । 


[२०६ ] गायोंके झुण्ड और बधिया बेल । १६ 
वन्चो5इव्य । इन्द्र । गायत्री । ( ऋ०(८।४६।३० ) 
गावो न य्रथमुपयन्ति वधय उप मा यन्ति वधय; ॥ ६०० ॥ 


( मा उप ) मेरे समीप ( यूथ गावः न ) झडके समीप गोरे जेले चली जाती हैं, बेखे ही 
(धश्रय यन्ति ) बघधियाए हुए बेंल चले आते हैं । 
(२०७ ] काली और लाल रंगकी गोओंमें श्वेत दूध । 
सुकक्ष भोगिरसः । इन्द्र । गायत्री । (ऋ० ८।९३॥१६ ) 
त्वमेतद्धारयः कृष्णास रोहिणीषु च । परुष्णीषु रुशत्पयः ॥ ६०१ | 
हे इन्द्र ! ( कृष्णास रोहिणीषु च ) काली और हाल रगवाली गायोंमें (वे रुशत्‌ एतत्‌ पयः 
अघारय ) तूने चमकील! यद्द दुध रखा है । 


[२०८ ] इक्कीस गुना सत्तर गाय पास रखना | 
वश्योडरल्य । बायु । धतो बहती । ( क्ृ० <9५।२६ ) 
यो अश्वेभिववंहते वस्त उस्रारित्र! सप्त सत्ततीनाम | 
एमिः सोमेमिः सोमसुदामिेः सोमपा दानाय शुक्रपूतपा। ॥ ६०२ ॥ 

(यः अश्वान्िः वहते ) जो घोडोल आगे चला जाता हे ओर ( सप्ततीना जत्िः सप्त उस्ह्राः) इकील 
बार सत्तर गोएँ ( वस्त ) साथ रखता है, दे (सोमपा ) सोम पीनेहारे तथा ( शुक्रपूतपाः ) बल 
वर्घेक और पवित्र किये सोमरस पीनेवाले ! ( प्रभिः खोमेसमि सोमखुदाभिः दानाय ) इन सोर्मो तथा 
सोम निचोडनेवालांस खत॒ष्ट द्वोकर तू दानके छिए प्रवत्त हो । 

७००८३१८७ ८ १४७० € सप्ततीना त्रि सप्त उस्त्रा ) गायें ( बस्ते ) अपने पास रखता हं ! 

[२०५९ ] बैल, सांड और गोवें । 
भरद्वाजो बाहस्पत्यः । अ्र्ि । गायत्री । ( ऋ० ६।१६/४७ ) 
आ ते अगद्य ऋचा हविहाद तथ्ट भरामसे । 
ते ते मवन्तृक्षण ऋषभासों वशा उत ॥ ६०३ ॥ 

दे अपने! (ते ) तेरे लिए ( हृदा तष्ड द्वावि' ) मन-पूर्वक तेयार किया हुआ हृवि ( ऋचा) 
ऋचाके साथ ( आ भरामसि ) चारों ओरसे छा देते है, ( ते ) तेरे लिए (ते ) वे ( उद्षण ऋष 
भासः ) सेचनक्षम बैल ( उत वशा भवन्‍्तु ) और गौ हों । 

[२१० ] गोओंके चाय ओर रहना | 
अरद्ाजो बाहईसस्‍पत्य । हन्द्र । त्िध्रुप । ( ऋ० ६।३७०॥५ ) 
येमिः सू्यमुषस मन्दसानोडवासयेडप हव्व्हानि दुद्गेत । 
महामांद्रें परे गा इन्द्र सन्त नुत्था अच्युते सदसस्पारि खात ॥ ६०४ ७ 

है इन्द्र ! ( येतिः मन्द्सानः ) जिन सोमोंसे दर्षित दोता दुआ तू ( रछदालि अप दर्द्त्‌) खुदढ 
स्थानोंको दूर तोडकर फेंकते हुए ( उषसे सूर्य ) उषा तथा खथेकों ( अवासयः ) अपने ठोरपर 
बिठला चुका, ( गा परि खन्‍त ) गोओंके चारों ओर विद्यमान ( अच्युत मर्दा आदि ) स्थिर मदान 
पदाहुको ( लात्‌ ख़दस पंरि ) अपनी जगहसे ( नुत्या: ) हटा चुका ! 


(१५२) गो-क्वान-कोश 


[२११ ] ग!योका डाद्ध वेश । 
अरहाजो बाइस्पत्यः । उषाः | बज्रिष्टप्‌ । ( ऋ ६६७५ ) 
इदा हि त उषो अद्विसानों गोच्ा गयां आ्रिगस्सों गणनित । 
व्यश्केण बिभदुबह्मणा च सत्या नर्णां अभवत्‌ देवह्नति: ॥ ६०५ ॥ 
है ( अद्विसानो उषः ) पहाडपर ठिकनेवाली उषा ! ( इद। दि) अभी (ते गधां गोत्रा ) तेरे 
गायोंके वंशकों ( अगिरसः ग्रणन्ति ) अंगिरस वेशमें उत्पन्न छोग प्रशंसित करते हैं, (अकण ब्रह्मणा 
सर ) पूजनीय साधनले और शझ्ानसे ( वि विभिदुः ) विशेष ढंगले रुकावटकों तोड चुके, ( नृणां 
देवह्वाति! सत्या अभवत्‌ ) मानवॉकी जो देवताओंकोी पुकार थी, वह सच्ची दो गयी । 
गयां गोत्रा अगिरले ग्रुणन्ति- गाइयोंडे वश्ञोंका वर्णन अंगिरख ऋषि कर रहे हैं । वर्णन करने योग्य ये 
गोभोंके कनेक घंश परिशझ्ुद्ध हैं, हसीछिये उनका चणन किया जा रहा है । 
[ २१२ ] गायोंका गभे। 
वाल्लष्ठो मेत्रावरुणिः ( वृष्टिकामः ), कुमार आम्रेयो वा । पर्जन्यः । पादनिच्त्‌ ( ऋ० ७।१०२।३ ) 
कप 0 ७ कक जे 0 
ये गर्भभोषधीनां गयवां कृणेत्यवेताम्‌ | पजेन्य; पुरुषीणाम्‌ ॥ ६०६ ॥ 
( यः पजन्यः ) जो मध ( ओषधीनां गयवां ) वनस्पतियोंम तथा गौओंम ( अर्चतां पुरुषीणां ) 
घोडियों और स्त्रियोंमे ( गर्भ कृणोति ) गर्भका स्थापन करता है । 
गधां गर्भ क्णोति- गोझओंका गरस करता है । 
[२१३ ] गायोंकी प्राप्ति | 
भरद्वाओं वाईस्पत्य: । पूषा । गायत्री (ऋ० ६।५३॥९ ) 
या ते अष्टा मोओपशा55चुण पछुसाधनी । तस्यास्ते सुम्नमीमहे ॥ ६०७ ॥ 
है ( आधृण ) दीप पूषन ! ( ते या पशुसाघनी ) तेरी जो पशुओंकी साधनां करनेहारी ( गो- 
ओपशा अएस्‍ा ) गायोको प्राम कर दनेवाली अंकुश दे, ( तस्याः ते ) तेरे उल अंकुशसे € उुज्ने 
इमह ) हम खुख चाहते हें । 
अंकुश्से शत्रुभोंका नाश करके, डनके गोझोंकी प्राप्ति करानेधाली लेकुश है । भष्टा-क्लेकुश 
[२१४ ] गायोंके लिये युद्ध करते हैं । 
भरद्वाजों बाईसपत्य: । इन्द्र: । त्रिष्टप । ( ऋह० ६।२७॥४ ) 
शरो वा शर बनते शररेस्तन्रुचा तरुषि यत कण्वेते । 


तोके वा गोषु तनये यदप्सु वि कन्द्सी उवरास ब्र॒वेते ॥ ६०८॥ 

€ शूरः शरीरे: वा ) वार पुरुष शारीरिक बलोंखे भी ( शुरं चनते ) वीर शत्र॒का पराभव करता 
है, ( यत्‌ ) जब ( तरूाषे ) युद्धक्षेतरसम ( तनूरुचा ) शारोरिक सामथ्यके कारण जग़मग्रानेवाल 
दोनों सेनिक ( कृण्वेत ) लछडाई करने लगते है, ( यत्‌ तोके ) जब सनन्‍्तानके निमित्त, ( गोष तनये 
अप्छु था / गायोंको पानेके लिए, पुत्रके लिए, जाके लिए और ( डब॑राछु ) उपज्ञाऊ भूमियोंकि 
लिये ( क्रन्दखी वि अवेते ) चिल्लाते दुए विशेष रूपसे युद्ध करते हैं । तब परस्पर परामव करनेकी 
इच्छा करते हैं । 

गोष ऋरद्सो वि अवैतेर गै।लोंके लिये युद्ध करते हैं । 


